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अपि वञ्गाभिषरे देदो युप्रसिद्धा मनोरमा । स॒र्थिदरायाद इत्याख्या पुरी वेभवदाटिनी ॥ 
निवसन्ध्यनेके तत्र जना उकेदवंशजाः । धनाच्या च्पसदशा धर्मकर्मपरायणाः ॥ 
श्रीडालचन्द इत्यासीत्‌ तेप्येको वहुभाग्यवान्‌. । साधुवत्‌ स्रि यः तिवीकूटप्रमाकरः ॥ 
वास्य एवागतो यो हि कतु व्यापारविस्तृतिम्‌ ! कचिक्रतामहप्या ध्रतधर्मार्थनिश्वयः ॥ 
कुशाप्रया स्ववुद्धयेव सम्या च युनिष्ठया । उपाञ्यं विपुलां रक्ष्मी जातो कोखयपिपो हि सः॥ 
तप्य मन्नुकरुमारीति सन्नारीकुखण्डना । पतिव्रता प्रिया जाता शीरसीमाग्यमूपणा ॥ 
श्रीबहाद्ुर सिंहास्यः सरणी सुपुत्रप्तयोः । यस््येष सकती दानी धर्मप्रियो धियां निधिः ॥ 
प्राप्ता पुण्यवताऽनेन प्रिया तिखकयुन्दरी । यस्याः सोभाग्यदीपेन प्रदीप्तं यद्वृ्ाङ्गणम्‌ ॥ 
श्रीमान्‌ रजेन्दर्िदोऽस्ति व्येषपुत्रः य॒रिक्षितः। यः सर्यकार्यदक्षलात्‌ वाहुयैस्य हि दक्षिणः॥ 
तरेन्धरसिह इत्याख्यप्तेजस्वी मध्यमः सुतः | सूनूर्वरिनद्रसिहश्च कनिष्ठः सौम्यददोनः ॥ 
सन्ति त्रयोऽपि सत्पुत्र आप्तमक्तिपरायणाः । विनीताः सरल भग्याः पितुर्मागौनुगामिनः ॥ 
अन्येऽपि वहवश्चास्य सन्ति स्यसादिधान्धवाः । धननेः समृद्धोऽयं ततो राजेव राजते ॥ 
| अन्यच्च 
सरस्वस्यां सदासक्तो भूवा रक्मीपियोऽप्ययम्‌ । तत्राप्येष सदाचारी तच्चित्रं विदुपां खट ॥ 
न गर्वो नाप्यहकारो न विखसो न दुप्करतिः 1 ररयतेऽस्य गृहे कापि सतां तद्‌ विस्मयास्पदम्‌ ॥ 
भक्तो गुरुजनानां यो विनीतः सज्ननान्‌ प्रति ! वन्धु जनेऽनुरक्तोऽस्ति प्रीतः पोप्यगणेप्यपि ॥ 
देश-कारर्थितिकोऽयं विया-विन्ञानपूजक्रः । इतिदासादिसाहित्य-संस्कृति-सत्कटाग्रियः ॥ 
तमुन्रसे समाजप्य धर्मस्योककर्ेतवे । प्रचाराथं दशिक्षाया ग्ययत्येष धनं धनम्‌ ॥ 
गत्वा सभा-तसमिव्यादौ मू्वाऽध्यक्षपदाङ्कितः । दवा दानं वथायोगयं प्रोत्साहयति कमखान्‌ ॥ 
एवं धनेन देहेन ज्ञानेन गुभनिष्टया । करोव्ययं यथाशक्ति सकर्माणि सदाशयः ॥ 
अथान्यद प्रसङ्गेन स्वपितुः स्मृतिदेतवे । कतु किचिद्‌ विरिष्टं यः कायं मन्यचिन्तयत्‌ ॥ 
पूडयः पिता संदेवासीत्‌ सम्य्‌-जञानरचिः परम्‌ । तस्मात्त्ानदृदधयथ यतनीयं मया वरम्‌ ॥ 
विचार्थवं स्वयं चित्ते पुनः प्राप्य युसम्पतिम्‌ । श्रद्धाप्पदस्वमित्राणां विदुषां चापि तादयाम्‌ ॥ 


जेनक्ानप्रसाराथं स्थाने यान्तिनिकेतने । सििषीपदाङ्कितं जनज्ञानपीटमती्टिपत्‌ ॥ „+ 


श्रीजिनविजयो विज्ञो तस्याथिष्ठातृस्खदम्‌ । स्वकु प्राथितोऽनेन शासखोद्धाराभिखपिणा ॥ 
सस्य सौजन्य-सौहार्ई-स्यर्गोदार्यादिसद्रणेः । वशीमूयातति सुदा येन स्वीकृतं तत्पदं वरम्‌ ॥ 
तस्थेव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिधीकुख्केतुना । स्वपिद्रेभयसे चेषा अन्थमाला परकादयते ॥ 


विद्टजनक्ृवाहादा -सचिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दलियं रोके जिनविजयमारती || - १ 
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भूयांसि अन्थरलानि संस्छय पुण्यसयात्‌ । 
सा्थकाख्यतया ख्यातः श्रीपुण्यविजयो सुनिः ॥ 
वृद्धतरस्य वृद्धस्य कान्तश्च चतुरस्य च । 
विजयान्तस्य सेवासु मुदितस्थिरमानसः ॥ 
कायाोर्थिभ्यः समस्तेभ्यः राख्रसंस्कारकमेसु । 
साहाय्यं ददते तस्मे छृतिरेषा समप्यते ॥ 
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च्व ददद धद 


ञे तः पूवे सिंघी जेन प्रन्धमालामे जितने प्रन्थ प्रकारित हुए वे मुख्यतया इतिहास 
` विषयक द; प्रस्तुत अन्धके प्रकाङनके साथ, मन्थमाखा दृशेन विषयक्‌ साहित्यक 
प्रकारान कायेका प्रशस्य प्रारस्म करती है! माङाके सख्य सम्पादकत्व ओर सञ्चाटकत्यके 
सम्बन्धसे, यहाँ पर कुछ वक्तव्य प्रकट करना हमारे लिये प्रासंगिक होगा । 
जेसा कि इस मन्थमाखाके प्ररारित सभी म्रन्थोके प्रधान मुखप्रष्ठ पर इसका काय- 
प्रदेरासूचक उल्ठेख अङ्कित किया हुआ है-तदनु सार इसका जैनसादित्योद्धार विषयक ध्येय 
तो वहूत पिशा हे। सनोरथ तो इसका; जेने-प्रवचनगत (आगसिक, दाशेनिक, साहिस्यिक) 
एेतिदासिक, कथात्सकः इत्यादि समी विपयके महत्वके अन्थोंका, विरिष्टरूपसे संरो घन- 
सस्पादन कर यथाराक्य उन्दः प्रकारित करलेका है । परन्तु सवसे पहर अधिक्‌ लक्ष्य हसने 
इतिदास विषयक साहियके प्रकारित करनेपर जो दियादहे, उसके दो प्रधान कारण 
हं । प्रथम तो यह्‌ कि-इस विषय पर हमारी, अपने अध्ययनकाल्के प्रारम्भ ही से छु 
निेप प्रीति रही ओर उससे इस विपयमें हमारी छ थोडी-बहुत गति भी उल्रेख योग्य हई । 
इस इतिहासान्वेपणसे हमारी ऊक वौद्धिक सीमा भी विस्त हई ओर असांप्रदायिक दृष्टि भी 
विकसित हुई । हमारे स्वाुभवकी यह प्रतीति है कि इस इतिहास विपयक साहित्यके अध्ययन 
ओर सननसे जो ङछ तत्त्वाववोध हमें प्राप्न हुआ उससे हमारी बुद्धिकी निरीक्षण ओर परीक्षण 
दाक्तिमि विरिष्ट परगति हई ओर भूतकाढीन मावोंके स्वरूपको समञ्चनेमे वह यक्किचित्‌ सम्यग्‌ 
दृष्टि प्राप्त हई जो अन्यथा अप्राप्य होती । इस स्वाजुभवसे हमारा यह एक दृट्‌ मन्तव्य हभ 
कि मूतकारोन कोई भी भाव ओर विचारका यथाथ अववोध प्राप्त करनेके लिवि सर्व-मथस 
तत्कारीन पेतिहासिक परिस्थितिका सम्यग्‌ ज्ञान प्राप्र होना परमावदयक है! जेन मन्थभण्डासें 
से इस इतिदासान्वेपणके उपयुक्त वहत ऊछ साहित्यिक सामग्री यच्र तत्र अस्त-व्यस्त रपसें 
उपर्न्य होती है, रेकिन उसको परिशभ्रसपूवंक संकलित कर, रासीय पद्धतिसे व्यवस्थित कर, 
अन्यान्य प्रमाण ओर उल्रेखादिसे परिष्छरेत कर, आलोचनात्पक ओर उहापोदात्सकं टीका- 
रिप्पणीयोसे विवेचित्त कर, चिद्दमाह्य ओर लिनज्ञासुलनगस्य रूपमे उसे प्रकाशित करनेका 
कोई विशिष्ट प्रयल्न अभी तक जेन जनताते नदीं किया । इसटिये इस मन्थमाखाके संस्थापक 
दानरीर श्रीमान्‌ वावू श्रीवदहटुर सिनी सिघी-जिनको निजको मी हमारे हयी जेसी, 
इतिहासके विपयमें चू उत्कट जिज्ञासा है ओर जो सारतर प्राचीन स्थापत्य, भास्यं, चित्र, 
निष्क एवं पुरातत्त्वके अच्छ ममेज्ञ ह ओर खाखों रूपये व्यय कर जिन्टोने इस विपयकी अनेक 
बहुमूल्य वस्तु संगृहीत की है-उनका समानश विचान्यासंगपरक सोहादे पूणे परामदये पाकर, 
सवसे परे हसते, जैन सादित्यके इसी एेतिदासिक अङ्को प्रकाशित कृरतेका उपक्रम किया | 


[ २] 
ओर्‌ धूसरा कारण चट हे फि-जैन वार्मयका यद विभाग, यैन धरम ओर समाजकी प्ति 
तो गदु्वका ए ही, लेक्रिन तदटुपरान्त, यद्‌ सगुजय भारतव्के सर्वसाधारण प्रजाकीय ओर 
राजकोय एतिदासकी रष्टिसे भी उतना दी मदस्वका ह] जैनधर्माय्ि सादियका यद रतिदासिक 
अग्रः जितना परिपुष्ट ह उतना भारते अन्य फिसी धर्म या सम्प्रदायका नीं । न त्राद्मणधर्मीय 
साधित्यमं इतनी ेतिद्यासिक सामग्री उपद्व्ध दोतीरै, न वरौद्रघर्मायि साटिल्यमे । इसलियि 
जसा कि दमने उपर सूचित करिया दे, तदनुसार जेन प्रन्थभण्ासेमि जो तदयं नागोन्मुख 
दयाम पडी हु यह्‌ पेतिदासिक साधन-सम्पत्ति जो, यदि समुचित रूपसे संथोधित-सम्पादित 
टोकर्‌ प्रकारित्त दो जाय, तो इससे जेन धमके गौरवकी स्याति तो दोगी दी, साथर मे भारतके 
प्राचीन स्वरूपका विरेप ज्ञान प्राप्त करनेमे भी उससे विधि सदायता प्राप्त होगी ओर तदद्रारा 
जेन साद्धित्यकी राष्ट्रीय प्रतिष्टा विशेष प्रख्यापित होगी । इन्दीं दो कारणेति प्रेरित होकर हमने 
सचसे पठे इन इतिहास विपयक्‌ प्रन्थका प्रकाशन करना प्रारम्भ किया । उसके फलस्वरूप 
अद्यपयन्तः इस विपयके ६-७ प्रन्थ प्रकारित दो चुके दँ ओर प्रायः १०-६१२ तेयारदो रदे ्। 
अव, प्रस्तुत प्रन्थके प्रकाय्नके साथ, सिंघी जेन प्रन्थमाला, सैन परवचनका वििष्ट 
आधारभूत जो दाशेनिक अङ्ग दे तद्िपयकर साहित्यक प्रकाशनका उपक्रम करती है ओर 
सके द्वारा ध्येय-निर्दिषट कायप्रदे शके एक विप महत््वके क्षेत्में पदार्पण करती दे । 
जेन साहित्यका यह्‌ दाशंनिक विभाग भी, इतिदास-विभागके जितना दी सर्वोपयोगी 
ओर आकंक महच्च रखता हे । भारतवपंकी समुचय गंभीर त्वगवेषणाका यह्‌ भी एक 
वहत वड़ा ओर मदत्यका विचारभंडार हे। पूवंकाटीन जैन श्रमर्णोने आदस्मगवेपणा ओर 
मोक्षसाधनाे निमित्त जो कटिनसे कठिनतर तपस्या कौ तथा अगस्यके ध्यानकी ओर 
आनन्त्यके ज्ञानकी सिद्धि प्राप्न करनेकं य्यि जो घोर तितिक्षा अनुभूत की-उसके फछ 
स्वरूप उन्दः भी करई ठेसे अमूल्य विचाररल्न प्राप्न हए जो जगत्तके विशिष्ट कल्याणकारक 
सिद्ध हए । अर्दिंसाका वह्‌ महान्‌ विचार जो आज जगत्तकी रांतिका एक सवे श्रेष्ट साधन 
समद्या जाने रगा है ओर जिसकी अप्रतिहत राक्तिके सामने संसारकी सवं संहारक शक्तियाँ 
कुण्ठित दोती दिखाई देने र्गी ह; जेन दशेन-शञाक्चका मौलिक तत्त्वविचार हे। इस ` 
अ्दिंसाकी जो प्रतिष्ठा जेन दशेनखाखोने ध्थापित्त की दहै वह अन्यत्र अज्ञात है । मक्त्कि 
अनन्य साधन अर्दिसा है ओर उसकी सिद्धि करना यह्‌ जैन दशनरास्लोका चरम उदेश ३ । 
द्रसलिये इस अर्दिसाके सिद्धान्तका आकठ्न यह तो जैन दार्शनिर्कोका आदं रदा ह्य; ठेकिन 
साथमे, उन्न अन्यान्य दाडोनिक सिद्धान्तं ओर्‌ तात्त्विक विचाोके चिन्तनसमुद्रमे भी 
खूव गहरे गोते कगाये दँ ओर उसके अन्तस्त तक पर्व कर उसकी गंभीरता ओर विक्ला- 
रुताका नाप छेनेके छ्य पूरा पुरूपाथं किया है । भारतीय दशनशाखका रेखा कोई विरि 
्रदेशया कोना वाक्री नदीं दै जिसमे जेन विद्धानोंकी विचारधाराने सर्मभेदक भ्रवेरा न 
क्रिया दो । महावादी सिद्धसेन दिवाकरे केकर न्यायाचा्यं महोपाध्याय योविजयजीके 
समय तकके-अथात्‌ भारतीय दशंनखाखके समय इतिहासमें दृगोचर होनेवारी प्रारम्भिक 
संकलनाके उद्गम कासे लेकर उसके विकासके अन्तिम पर्य तक्के सारे द्य सर्जन. 


शै 


[३ 1 


५१ 
< -#' 
क 
षै 
च 
॥॥ # 
मै 


५ 


समयमे-जैन तार्किकं भी इस तकं भूमिके उच-नीच ओर सम-विपम तरेम सतत चंक्रमणं 


करते रहे है ओर अपने समकक्ष ब्राह्मण ओर वद्ध तके दाशेनिकों ओर तत्त्वचिन्त्कोकी 
तत्त्वचचीमे समानरूपसे भाग क्ते रहे दै) बौद्ध ओर ब्राह्मण पण्डितोंकी तरह जेन 
पण्डितोने भी अतेक नये तकं ओर विचार उपस्थित किये; अनेक नये सिद्धान्त स्थापित किये | 
अनेक वादि्योके साथ उन्होने वाद-विवाद किया ओर अनेक शाख्योंका खण्डन-मण्डन 
किया 1 जीव; जगत्‌ ओर काककी कल्पनाओंके समुद्रमन्थनमे उन्होने भी अपना पूरा 
योग दिया । पषु-परतिपक्की विचार भूमिम ब्राह्मण ओर बौद्ध तार्किकोके साथ उन्होने भी 
अपने तकं तुरग खूच वेगके साथ दौड़ाये ओर अपने साथियोके साथ वराबर रटनेफी पूरी 
कसरत कौ । इसके फरु स्वरूप अनेक उत्तमोत्तम ॒अन्थरत्रं निर्मित हए ओर उनसे जेन 
साहित्यक सखरद्धिका शिखर अधिकतर उन्नत हुआ । 


जेन विद्वानोने दाशेनिक विचारोकी मीमांसा करनेवाङे अनेकानेक ग्रन्थ वनये दै । 
इनमे कई ग्रन्थ मोलिक सिद्धान्त प्रतिपादन करनेवाङे राख मन्थ, करई दानिक ओर 
न्यायद्ाखकी परिभापाओंका संचय करनेवाङे संग्रह प्रन्थ हँ; कर अनेक मतो ओर तच्वोंका 
निरूपण करनेवारे समुच्चय प्रन्थ ह ओर कई विरार विवेचना करनेवाङे व्याख्या मन्थ हे । 
इन जैन तार्किकोमिंसे करई विद्धानोनि-खास करके श्येताम्बर सम्प्रदाया्ुयायी आचायेनि- 
कितने एक वोद्ध ओर ब्राह्मण शाख पर भी, वहत दही निष्पक्ष टृष्टिपूवेक; मू अन्थकासोके 
भावोकी अविकर रक्षा करते हए, भ्रोद्‌ पाण्डित्यपूणं टीका की हँ, जो उन अन्धो 
अध्येताओंके ल्यि उत्तम कोटिकी समञ्ची जाती दह । वोद्ध मह्यतार्किक दिङ्नागके न्याय- 
प्रवेरा सूत्र उपर जेनतकंशिरोमणि दरिभद्र सूरिकी टीका, तथा ब्राह्मण महानैयायिक 
मासयेज्ञके न्यायसार नामक प्रतिष्ठित राख पर जैन न्यायविद्‌ जयसिंह सूरिकी व्याख्या इसके 
प्रांजढ उदाहरण ह । | 


इन जेन दाशेनिक मन्थोका सृक्ष्मताके साथ अवरोकन करनेसे हमें इस वातका वहत 
छु ज्ञान दो सकता है कि-भारतमे दाशेनिक विचायोका, किस कमसे विकास ओर विस्तार 
हुआ 1 इन जैन तकं म्रन्थोभेसे, कई .एक रेसे दाशैनिक सिद्धान्तो ओर विचारोका भी पता 
लगता है जो प्रायः पीक्ेसे विद्र हयो गये है ओर जिनका उल्लेख अन्य शासखरोमे अप्राप्य हे। 
आजीवक, चेरारिक, कापालिक, ओर करई प्रकारके तापस सत इनके विषयमे जितनी 
ज्ञातव्य वाते जेन तकं म्रन्थोमे प्राप्र हो सकती ह, उतनी अन्य तकं शाखरोमे नदीं । इन जेन 
तार्किकोने चार्वाक मतको भी पड्दशेनके अन्तर्हित माना ओर उसको जेन, वोद्ध, सांख्य, न्याय 
ओर मीमांसा दर्थनकी समान पंक्तिमे चिठाया ! उन्होने कदा; चावांक मत मी भारतीय 

तत्वज्ञानरूप चिराद्‌ पुरुपका वेसा दी महत्वका एक अङ्ग है जैसे अन्यान्य प्रधान मत ह | 

सेन तार्किकोके दारशीनिक विचार परीक्षाप्रधान रहै। किसी आगम विरोपमें कथित 
टोतेसे दी कोई विचार निश्रीन्त सिद्ध नदीं हो सकता; ओर किसो तीथकर या आप्त-विरोपके 
नामकी छाप छगी रहनेसे दी कोई कथन या वचन अवाधित नहीं माना जा सकता | 
आगमकी भी परीक्षा होनी चाहिए ओर आप्र पुरुपकी मी परीक्षा करनी चाहिए । पसीक्षा 


(0 

फरने परर जो विचार गुक्तिसंगत सिद्धो उसका खीक्रार करना चादिण्-चाष्ट फिर घट्‌ विचार 
करिसीका ययोंनटो। यष्‌ कथनतो तीथकर मद्यवीस्फा किया दुधा इसटिये दसम को 
शोका न दोनी चादिषु, ओर यह्‌ वचत्त तां ऋषि क्पिख्का क्या द्ुजाद द्रसटिगरे इसमं को 
तथ्य नदं ससध्ना चाहिण्-तेसा परकपातपृणं विचागकदाप्रह जन तारकिकी दिम वरुध्सित 
माना गया ह । श्रद्धायधान उस्र प्राचौन युगफे वे परीक्राकारकं विचार निस्सन्देद्‌ मटच्का 
रथान रखते द 

जेन तार्किकरनि अपने द्राशंनिक मन्तव्यरांका केन्द्र स्थान अनेकान्त सिद्धान्त वनाय 
ओर सस्यात्‌" यब्द्रादधित वचन भंगीको उसकी खष्पत्ोधक पिचार-प््रति स्थिर कर उस 
स्याद्वाद, को अपना ताच्िक्र ध्रुवपद स्थापित किया । इस अनेकान्त सिद्धान्त आर स्याद्वाद 
विचार-पद्धतिने सेन चिष्ानको तन्त्-चिन्तन ओर तकं-निर्परण करनेमें वद्‌ णक विचिष्र 
प्रकारकी समन्वय दृष्टि प्रदान की जिसकी प्राप्चिसे तच्चन्च पुपर; साग-टरपरूप तिभिरपरिपृषं 
दरस तमोमय संसार कान्तारको सरख्ता प्क पार कर अपने अभीष्ट आनन्द स्थानको अव्यां 
घाधतया अधिकृत कर सक्ता हे । जीव ओर जगन्‌-विपयक अस्िल-नास्तिच्व नित्यल- 
अनित्यसर एकतव-अनेकत्य आदि जो भिन्न भिन्न एवं परस्पर विरोधी सिद्धान्त तत्तत्‌ तत्त्यवेत्ताओं 
ओर मत प्रचारकनि प्रापित कयि दह उनका जेता सपेश्ष रदस्य इस समन्वय टश्च 
प्रकारामें ज्चात हो सकता हे, वद अन्यथा अक्ञेय दोगा । दस समन्वय दृष्रिवाटा तत्त्वचिन्तक; 
किसी एक विचार या सिद्धान्तकरे पक्षम अभिनिविष्ट न होकर वह्‌ सभी प्रकारफे विचासे- 
सिद्धान्तोका मध्यखता पृवेक अध्ययन ओर मनन करनेके लिये तत्पर रहेगा । उसकी जिज्ञासा 
वुद्धि किसी पक्षृविगोपके प्रापित मत-विचारमं आप्रहवारी न वनकर) निप्पक्न न्यायाधीशके 
विचार्की तरद, पक्ष ओर विपश्के अभिनिवेशसे तटस्थ रदकरः सत्यान्वेपण करनेके लिये 
उद्यत स्देगी । वह किसी युक्ति विशेषको वर्होपर नदीं खींच ठे जायगा; जहां उसकी मति 
चोट रही हो; केकिन्‌ वह्‌ अपनी मतिको वदँ ठे जायगा, जहां युक्ति अपना सान पकड़े 
घेटी द्ये । अनेकान्त सिद्धान्तके असुयायिके ये उदार इद्रार ह । शायद, एेसे उद्रार अन्य 
सिद्धान्तोके अनुगामिओंके सादियमे अपरिचिति हदोगे । 

उपरकी इन कण्डिकाओंके कथनसे ज्ञात दोगा कि, जेन साहित्यका यह्‌ दाशनिकं 
ग्रन्थातसक अंग भी, समुचय भारतीय दशेन-सादित्यके रङ्ग मण्डपमे कितना महक्त्वका यान 
र्ता है । विना जैन तकंराञ्चका विरिष्ट आकर्न किये, भारतीय तन्त्वज्ञानके इतिहासकां 
अन्वरेपण ओर अवलोकन अपृणं ही कदछायमा । 

सेनेतर विदधान, बहुत दी अल्प एेसे दाशेनिक विद्धान्‌ होगे जो जेन तक प्रन्थोकौ 
कु विशिष्ट अध्ययन ओर मनन करते दा । विह्टानाँका वहत वड़ा समूह्‌ तो यह भी नहीं 
जानता येणा कि स्याद्याद या अनेकान्तवाद क्या चीज दै! दजासं ही ब्राह्मण पण्डिततो 
यद्‌ सी टीक नदीं जानते हेगि क्रि वोदध ओर जैन दशंनमे क्या सेदहै। जो कोई विदान 
माधवाचारैका वनाया हज सवेदशंनसंगरह्‌ नामक थका अध्ययन करते हं उन्है कुछ थोड़ा 
वहत ज्ञान जेन दनक सिद्धान्तोका होता ह । इसके विपरीत जैन विद्धानोका दाद्चनिक ज्ञान 
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विशेप व्यापक होतादहे) वे कमसे कम न्यायशाखके तो मौक्तिक अन्थोका अव्य परिचयं 
प्राप्न करते दै; ओर इसके उपरान्त, जिन कितने एक जैन तकं मन्थोकरा वे अध्ययन-सनन करते 
है, उनम, थोडो वहुत, सव ही दशेनोंकी चचौ ओर आरोचना की हई होती है ! इससे सभी 
दरोनोके सूरभूत सिद्धान्तोका थोड़ा-वहुत परिचय जेन तककौभ्यासियोको जरूर रहा करता है 1 

भारतीय इतिहासके भिन्न-भिन्न युगो ओर उसके प्रमुख प्रज्ञाराछियोंका जव हम परि- 


चय करते ह तव हमे यहं एक एतिहासिक तथ्य चिदित होता है कि जिस तरह जेन विदाने ` 


अन्य दारनिक सिद्धान्तोंका अविपयांसभावयसे अवलोकन ओर सत्यता-पूयंक समारोचन 
किया है, वैसे अन्य विद्वानोने-खरासकर व्राह्मण विद्धानोने-जेन सिद्धान्तेके विषयमे नदीं 
फिया । उदाहर्णके लिये वतमान युगके एक असाधारण महापुरुष गिने जाने छायक 
स्वामी दयानन्दका उल्लेख क्रिया जा सकता है । स्वामीजीने अपने सत्याथप्रकाद्च नामक 
सर्वप्रसिद्ध मन्थसे जैन देशेनके मन्तव्योके विषयमे जो उटपटांग ओर अंड-वंड वाते छिखी है, 
वे यदपि विचारी विद्ानोकी दृष्टिम सवेथा नगण्य रही ह; तथापि उनके जैसे युगपुरपकी 
कीर्तिको वे अवश्य क्ङ्कितं करने जेसी द ओर अक्षम्य कोरिमे आनेवारी भान्तिकी 
परिचाथक ह । इसी तरट्‌ हम यदि उस्र पुरातन कारके ब्रह्मवादी अद्रेताचायं स्वामी राङ्खरके 
मरन्थोका पठन करते हं तो उनमें मी, स्वामी दयानन्दके जेसी निन्यकोरिकी तो नरी, लेकिन 
भ्रान्तिमूरुक ओर विपयोसपूचक जेनमत-मीमां सा अवर्य दृष्टिगोचर होती है । स्वामी शङ्करा- 
चायने अपने ब्रह्मसू्रोके साष्यमे, अनेकान्तसिद्धान्तका जिन युक्तियों द्वारा खण्डन करनेका 
प्रयल्न किया दै, उन्ं पठकर, किसी भी निष्पक्ष विद्रानको कहना पड़ेगा कि-या तो 
शङ्काराचायं अनेकान्त सिद्धान्तसे प्रायः अज्ञान थे या उन्होने ज्ञानपूर्वकं इस सिद्धान्तका 
विपर्यास्तभावसे परिचय देनेका असाधु प्रयत्न किया है । यदी वात प्रायः अन्यान्य साखकासेफे 
विपयमे भी कटी जञा सकती है । इस कथनसे हमारा मतख्व सिफं इतना दी है कि-ठेठ 
प्राचीन काल ही से जेन दाशेनिक सन्तव्योंके विषयमे, जैनेतर दाशनिकोंका ज्ञान वहत 
थोड़ा रहा दै ओर स्याह्वाद या अनेकान्त सिद्धान्तका सम्यग्‌ रहस्य क्या हे इसके जाननेकी 
शुद्ध जिज्ञासा वहत थोड़े विद्धानोंको जागरित हई है । 


अस्तु, भूतकार्मे चाहे जैसा हआ दहो; परंतु, अव ससय वदा है । वह पुरानी मत- 
असहिष्णुतौ धीरे-धीरे विदा दयो रही है । संसारम ज्ञान ओर विज्ञानकी वड्ी अद्युत्‌ ओर 
वहत वेगवा प्रगति हो रही है । सनुष्य जातिकी जिज्ञा्ावरत्तिने आज विलकुर नया रूप 
धारण कर लिया है । एक तरफ़ हजारों विद्धान्‌ भूतकांरुके अज्ञेय रहस्यं ओर पदार्थोकी 
सविज्ञेय करनेमे आकाश-पातालं एक कर रहे ह; दूसरी तरफ़ दायो विद्धान्‌ ज्ञात विचारों 
ओर सिद्धान्तोंका विशेप व्यापक अवलोकन ओर परीक्षण कर उनकी सलय-असत्यता ओर 
तास्त्विकताकी मीमांसाके पील दाथ धो कर पड़ रहे ह! भारतीय तत्त्वज्ञान जो कठतक 
भात्र ब्राह्यणो ओर श्रमणोके मठोकी हीं देवोत्तेर सम्पत्ति समञ्ची जाती थी वह आन सार 
भूखण्डवासि्योकी सर्ब॑सामोन्य सस्पत्तिं वनं गई है । प्रध्वीके किसी भी कोनेमै रहने चाछां 
कोर भी रंग या जातिकां सर्नुष्य, यदि चाहे तो आज इस सम्पच्तिका यथेष्ट उपमोग क्र 
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सकता ट | जिनके सात सौ पुरपां तक्के पूवरजोनि जिस व्रप्वाद्‌, युन्यवाद्‌ या स्या्राद्का 
कभीनाममभी नरं सनाथा ओर जिनकी जीभ दन दच्दाका उयारण क्ररनेमं सी दीक, 
समर्थं नद्यं दो सकती, वे पथिमी आर्यं, आज न तत््ववादृकि, टम भारतीय आर्येति 
अधिकतर पारगामी समे जाते दं | व्द्मवादरका सदत्व आज दम करिप्ती कायीनिवासीं व्राह्मण 
मदामो पाध्यायके वचननांसे वैसा नदीं समघ्ते जसा अगग्टद्रीप्रवासी डक्टर मेश्रयु्रकै 
र्द दासा समश्रते द; शन्यवादका रदस्य हम क्रिसी टेकावासी वीद्ध मदाथेरफे कथर्नांसे 
यसा नदीं अवगत कर सकते जसा रुसवासी यदुर विद्धान्‌ डो सत्सेरवटसस्कीके रेखां द्वारा 
कर सकते द । स्याद्ादका तात्पयं हम फिसी जनसूरिचिक्रचक्रवर्तकी जिदासे वसा नदीं सुन 
सकते जैसा जर्मन पण्डित डो° दैरमान याकरोवीके व्याख्यानं युन पाते ह । यद्‌ सवर देख- 
सनक दमे मानना ओर कना पड़ता है फि जव समय वदा दे 
जिनके पृवेजनि एक दिन यह घोपणा कौ थी किन्‌ वदेद्‌ यावनीं मायां प्राणैः 

कुण्डगतैरपिः उन्दी बाहार्णोकी सन्तान आज प्राणेकरि कण्ठ तक्र आ जानिपर भी यावनी 
भापाक्षा पारायण नरह छोडती । जीर, इसी घोपणाके उत्तया्॑मे उन्दी भूदेवोनि अपनी 
सन्तानेोके लिये यह भी कद्‌ रखा धा- हस्तिना ताच्यमानोऽपि न गच्छेत्‌ जेनमन्दिरम्‌! 

वे ही ब्राह्मणपुत्र आज प्रत्येक जन उपाश्रय भु्रप्ाय समद्यते हुए भी जेन भिध्चुओंकों अदार्निदा 
द्ाद्धाध्ययन कराते ह ओर विशिष्ट दक्षिणा प्राप करनेकी खारसासे मनमें मदामृखं मानते हुए 
मी किसी को "याखविशारदः ओर किसीको स्सूरिसग्राट्‌, कहकर उनकी काव्यप्रदास्तियां गाते ह । 


अव ब्रह्मविदा भौर आदतप्रवचन केवर मलों ओर उपाश्रयोमे वेठकर ही अध्ययन 
करमैकी चस्तु नदीं र्दी । उनके सम्मानका स्थान अव व्राह्यण ओर श्रमण गुरु्ओंकी गदियाँ 
नदी समञ्ची जातीं, ठेकिन विन्धविद्याख्योके व्यास्यान-व्यासपीट माने जाते हे । कौनसे 
विद्यापीठने किस याखको अपने पाघ्यक्रममे प्रविष्ट किया हे, इसपरसे उस शासका वेरिष्स्य 
समञ्चा जाता है ओर उसके अध्ययन-अध्यापनकी ओर अभ्यासि्योकी जिज्ञासा आकर्पित होती 
है। अव अध्यापकमण मी-चाहे वह्‌ फिर बाह्मण दो या चाहे अन्य किसी वर्ण॑का-गूद्र ही ` 
व्यो न दो-सभी शाखांका सहायुभूतिषूवेक पठन-पाठन करते-कराते ह ओर तत्त्वजिज्ञासा 
पूर्वक उनका चिन्तन-मनन करते हँ । काशी हिन्दू विश्वविद्याङ्यः तथा कलकत्ता, बम्ब ओर 
दलादावादकी युनिवसिदियोने अपने अध्ययन विपयोमे अन्यान्य व्राह्मण साक साथ जेन 
शाश्चोको मी स्थान दिया है ओर तदनुसार उन वियापीठोके अधीनस्थ कई महावि्ाल्योँमे इन 
रास्लौका पठन-पाठन मी नियतसरूपसे दो रदा हे । काशी हिन्दू विश्वविचाख्यने तो जेनद्यांखके 
अध्यापककी एक स्वतन्त्रं गदी भी प्रतिष्ठित की है | 


दस प्रकार, शासप्रसार निमित्तक इस नवयुगीन नवविधानके कारणं, अनेक विदार्था सैनं 
राखोका अध्ययन करने रे दं ओर जैन न्यायतीथेःन्यायविशारद आदि उपाधियेसे धिभूपित 
होकर चिदोत्तीणे दने खगे हे । जो विदां ओर जो ज्ञान पूवेकारमे वहुत ही कषट-साध्य ओर 
अति दुभ समह्या जाता था वह आज वहत दी सहज साध्य ओर सवत्र सुखभ जसा हो गया 


| ७ || 

६ै। अव जो किसी खास वातकी आवश्यकता है तो वह है जेन शाश्ोके अच्छ रासीय 
पद्धतिसे किये गये संशोधन-संपादनपूवेक उत्तम संस्करणों की । अपने शासका प्रचार करनेकी 
अभिलापावाङे जेन संघके ज्ञानप्रेमी जनेंको लिये यह परम कत्तव्य उपस्थित हृजदहै, कि 
अव जेन साहित्यके उन मन्थर त्नोको, उस तरहसे अलंकृत कर प्रकारामे छाये जार्य, जिससे 
अध्ययनासिरापी वियार्थियोंको ओर अध्यापक जनोको अपने अध्ययन-अध्यापनमें प्रोत्साहन 
सिके ! जैन प्रवचनकी सची प्रभावना एेसा ही करनेसे होगी ! 

यदपि, इतःपू्वं, जेन समाजके कुछ विव्या्ुगो श्रमण ओर श्रावक वगंने, जेन 
गरन्थोका प्रकारान्‌ कर कितना एक उत्तम एवं प्रशंसनीय काये किया है, ओर अव भी कर रहे 
ह; ठेकिन उनकी वह कायेपद्धति, आधुनिक म्रन्थ सम्पादनकी विद्धन्मान्य पद्धति ओर 
विरि्ट,उपयोगिताकी दृषिसे अछंकृत न दोनेसे, उनके प्रकाशन कायेका जितना प्रचार ओर 
समाद्र होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता । उनके प्रकारित वे म्रन्थ प्रायः लिखित रूपसे 
मुद्रित रूपमे परिवर्तित मात्र कर द्यि हुए होते ह, इससे विशेष ओर कों संस्कार उनपर 
नदीं किया जाता; ओर इस कारणसे, उनका जो कुछ उचित महत्व है वह विद्धानोके रक्ष्यसे 
योग्यरूपसे नदीं आने पाता) यद्यपि दीरेका वास्तविक मूल्याङ्कन उसकी अन्तर्निहित तेजखिताके 
आधारपर ही होता रहता दै; तथापि सवंसाधारणकी दृष्टिमे उसके मूल्य्ी योग्यता छरुदार 
रिल्पी दारा उसपर कयि गये मनोरम संस्कार ओर यथोचित परिवेषएटनादि द्वारा दी सिद्ध 
होती रहती है । ठीक यदी दार मन्थ रत्नका है । किसी भी भ्रन्थका वास्तविक महत्व उसके 

अन्दर रहे हुए अथंगोरवके अनुसार दी निधारित दोता रहता है, तथापि, तद्विद्‌ ममंज्ञ संपादक 

हारा उसका उचित संस्कार समापन्न होने पर ओर विषयोपयुक्त उपोद्घात्‌, टीका, टिप्पणी, 
तुलना, ससीक्षा, सारारेखन, पाठ-भेद, परिशिष्ट, अनुक्रम इत्यादि यथायोग्य परिवेषटनादि 
द्वारा अलंकृत होकर प्रकाशित होने पर, सवे साधारण अभ्यासियोके रक्ष्यसे उस भ्न्थकी 
उपयोगिताका वह्‌ महत्त्व, आ सकता है ] 

सिंघी जेन भन्थमाखाका आदश इसी प्रकार म्रन्थोका संपादन कर प्रकारित करनेका 
दै । इसका क्ष्य यह नदीं है कि कितने मन्थ धरकारित किये जाँ, लेकिन यह हे किं 
किस प्रकार मन्थ प्रकारित किये जा्यँ । संस्कारप्रिय वाच्‌ श्रीवहाटुर सिंहजी सिधीका एसा 
ही उच ध्येय है, ओर उसी ध्येयके अनुरूप, इस म्रन्थमाराके दाशेनिक अङ्गका यह प्रथम 
गन्थरतर, इसके खुममेज्ञ वहुभ्रत विद्टान्‌ संपादक द्वारा, इस प्रकार सवाद्ध संस्छत.परिस्छत 
होकर प्रकारित हो रहा हे । 

इसके सम्पादन ओर संस्करणके विषयमे विशेष कहनेकी को आवरयकता नदीं हे 
हाथ ककणको आरसीकी क्या जरूरत है । जो अभ्यासी ह ओर जिनका इस विपयमें अधि- 
कार है वे इसका महत्त्व स्वयं समञ्च सकते द 1 अध्यापकवर्य पण्डित श्रीसुखरार्जीका 
जेन दशेन विपयक अध्ययन, अध्यापन, चिन्तन, अवलोकन, संयोधन, संपादन आदि अनुभव 
गंभीर, तलस्पर्ची, तुलनामय, मसेप्रादी ओर स्पष्टावभासी है ! पण्डितजीके इस प्रखर 
अववोधका जितना दषे परिचय हमको है उतना ओर किसी को नहीं है । आज प्रायः 
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पन्ते मी अधिक यपं व्यतीतौ गये, हम दोनों अपने न्नानमय जीवनक्री दष्नितेष्छ 
पथके पथिक वने हए ई मर दमाय वाक्च जीवन सहवास ओर सदचार भी प्रायः 
एकाधिकरण रहा दे। तकारे जोदो चार द्रष्य दम जानते द्रं मरे दमने उन्दीसे 
हे द्रु) अतएव इस विपयके ये हमारे गम द्र ओर हम इनके यिष्य द्रु। दसलिये 
टनफे च्चानके चिपयमे हमारा अभिप्राय अधिकारयुक्त टम मानते दं 


पण्डितजीके इस दाशंनिक पाण्डिव्यका चिगिष्त्व निददकतो, सन्सतिप्रक्रण 
नामक सैन तकंफा सप्रसे महान ओर आक्र स्वस्प अन्धका चह संसरण है जो 
अदहमदावादकैः गूजरात पुरातन मन्दिर दारा प्रकारित हआ ह} पचीस दजार शोक परि 
माणवा उस सदहाकाय प्रन्थकी प्रत्येक पदिक्तं अच्ुद्धि्यासि भरी पडी थी। उसका कोम 
रेखा पुरत्तन आदश उपरच्ध नदीं है जो टन अश्युद्धियोके पुंलसे प्रष्ठ न टो । चर्मचक्चुविदीन 
होनेपर भी अनेक आदर्योकि खुद्धाञ्ुद्ध पाठका परस्पर मिलान करर, वहत दी सृ्ष्मताके साध 
प्रत्येक पद ओर प्रत्येक चास्यकी अ्थसंगति छगाकर, उस मदान्‌ मन्था जो पाटोद्धार इन्दनि 


किया है वह इनकी श्रन्नाचक्षताका विस्मयावयोधक प्रमाप्रदे। 
इसी जेनतकौभापा के साथ साध; सधी जेन अन्थमाछाके चयि, पसा दी आदश सम्पा- 
टनवाला एक उत्तम संस्करण, देमचन्द्रसृरि रचित प्रमाणमीमांसा नामक तकं चिपयक्र विचि 
ग्रन्थका सी पण्डितजी तेयार कर रहे हु, जो लीघ्र दी समाप्र प्रायः योगा | तटनात्मक दषे 
न्यायद्चाद्धकी परिभापाका अध्ययन करनेवालोके स्यि (मीमांसा का यदह संसरण एक 
वकी पुस्तक होगी । चोद्धः ब्राह्मण ओर जैन दर्शनके पारिभापिक रब्टोंकी विरिष्र 
सुखनाक्ते साथ उनका एतिहासिक क्रम वतछानेवाला जसां विवेचन इस प्रन्थफे साथ 
संकटित फिया गया दै, वेसा संसृत या हिन्दीके ओर किसी प्रन्थमे किया गया दो एेसा दमं 

ज्ञात नदीं हे । 

यद्यपि, इसमे हमारा कोई कैतव नदीं है, तथापि हमारे लिये यह्‌ हार्दिक आहादकी 
वातदे कि; हमारी प्रेरणाके वद्यीभूत होकर, श्रारीरिक दुवेरताकी अस्वस्थकर परिस्थितिमें 
भी, आज तीन चार वपं जितने दीघं समयसे सततत वोद्धिक परिश्रम उठाकर, पण्डितजीने इन 
ज्ञानमणि्योको इस प्रकार सुखन्नित करिया ओर सिंघी जेन अन्थसाराके सू्रमे इन्दः पिसेकर 
तद्‌द्रासा मालाकी प्रवि्ठामे दमे अपना सहयोग देते हुए सहवीर्यं करय वके मदधियकि .. 
मन्यको चरिताथे किया ! अन्तमं हमारी प्राथना हे कि--तिजसि नावधीतमस्तु ॥ 


असेकान्त विहार ४ 
ष जिन विजयं 


दांतिनगरः, अहमदावाद्‌ 


६ 
पारचय। 
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ग्रन्थकार- प्रस्तुत मन्थ जेनतफमापाके प्रणेता उपाध्याय श्रीमान्‌ यश्ञोविजय हँ | उनके 
जीवनके बारेमे सत्य, अधसत्य अनेक वाते प्रचरति थी पर जवसे उन्हीके समकारीन गणी का- 
न्तिविजयजीका वनाया सुजशवेरी मास पूरा प्राप्त हुभा, जो विरुकुरु विदवसनीय हे, तवसे 
उनके जीवनकी खरी खरी वाति विख्छुरु स्पष्ट हो गईं । वह “भास तत्कारीन गुजराती भाषा 
पयवन्ध है जिसका आधुनिक गुजरातीमे सरिप्पण सार-विवेचन प्रसिद्ध छेक श्रीयत मोहन- 
रार द° देसाई 8. ^. 1.1... ने ङ्ख है ! उसके आधारसे यहां उपाध्यायजीका जीवन 
सं्षेपमे दिया जाता है । 

उपाध्यायजीका जन्मस्थान गुजराते करोर ( बी° वी° एण्ड सी° आई० रेल्वे ) के पास 
"कनो" नामक गोव हे, जो अमी मी मौजूद है। उस गोम नारायण नामका व्यापारी था 
जिसकी धर्मपत्नी सोभागदे थी | उस दम्पतिके जसवेत ओर पदमिह दो कुमारये। कमी 
अकवरप्रतिमोधक प्रसिद्ध जनाचा्थं हीरविजय सूरिकी शिष्य परंपरामे होनेवाछे पण्डितवर्भ 
श्री नयविजय पारणके समीपवर्ती 'कुणगेर' नामक गविसे विहार करते हए उस 'कनोडुः 
गवमें पधारे | उनके प्रतिबोधसे उक्त दोनों कुमार अपने माता-पिताकी सम्मतिसे उनके साथ 
हो किए ओर दोनोने पारणमे पं० नयविजयजीके पास ही विण सं० १६८८ मे दीक्षाढी 
ओर उसी साल श्रीविजयदेव सरक दाथसे उनकी बड़ी दीक्षा मी हई । टीकर ज्ञात नहीं किं 
दीक्षाके समय दोनोकी उम्रक्या होगी, पर संभवतः वे दस-बारह वषैसे कम उभ्रकेन रहे 
होगे । 'दीक्षाके समय (जस्वतः का ध्यशोविजयः ओर "पद्मसिहः का 'पद्मविजयः नाम रखा 
गया । उसी पद्मविजयको उपाध्यायजी अपनी कृतिके अतम सहोदर रूपसे स्मरण करते हँ । 

स° १६९९ मे “अहमदाबाद राहरमे संघ समक्ष पं० यशो विजयजीने आठ अवधान 
विये । इससे प्रसावित होकर व्हके एक धनजी सूरा नामक प्रसिद्ध व्यापारीने गुरु श्रीनयविज- 
यजीको विनति को कि पण्डित यदशोविजयजीको काशी जसे स्थानम पढ़ा कर दूसरा हेमचन्द्र 
तेयार कीजिए ! उक्त सेने इसके वाप्ते दो हजार चांदीके दीनार खचं करना मजूर किया 
. ओर हुंडी छ्खि दी । गुरु नयविजयजी रिष्य यशोविजय आदि सहित कारम आए ओर 

उन्हं वदकि प्रसिद्ध किसी भट्धचायके पास न्याय आदि दरेनोँका तीन वपतक दक्षिणा-दान- 

पूवक अभ्यास कराया | का्चीमे ही कमी वाद किसी विद्धान्‌ पर विजय पानेके वाद पं० यञ्ो- 
विजयजीको न्यायविश्ारदः की पदवी मिरी । उन्है न्यायाचायः पद मीमिखाथा रेसी 
प्रसिद्धि रदी । पर इसका निर्देश 'सुजरावेरी भासममे नहीं हे । 

काशीके वाद उन्होने गरामं रहकर चार वषं तक म्यायशास््रक्रा विरौष अभ्यास व 
चिन्तन किया}! इसके वाद्‌ वे अहमदात्राद पर्हुवे जहां उन्दने ओररगज्ञेवके महोवतर्खो 
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नामक गुजरातके सूत्रेके समक्ष अटारह यपरधान क्रिये । दस विदत यौर्‌ कुशटताते यष्ट 
होकर सभीने प॑० यदोविजयजीको “उपाध्याय पदे योग्य समञ्च | श्री विजयदेव सूरि 
शिष्य श्रीविजयप्रमसूरिनि न्द स० १७१८ मे वाचक-उपाध्याय पढ समपेण किया | 

वि° सष० १७४२ मँ उभोदै गोव; जो बडोदा स्टेट अमी मौज हे उस्म उपाध्या- 
यजीका स्वगेवास हुभा जहौ उनकी पादुका वि० सं० १७४५ में प्रतिष्टित की इद अमी 
विधमान है । | 

उपाध्ययजीके रिप्य परिवारका निर्दे "युजयवेलो' म॑ तो नही हे पर उनके तच्वविजयः 
आदि शिप्यप्रशि््योका पता अन्य साधसे चरता है जिसके वस्ते 'जनगूर्जरकविओ, - 
भा० २. पर २७ देचिएु | | | 

उपाध्यायजीके वाह्य जीवनकी स्थूर घटनाओंका जो संक्षिप्त वर्णन उपर किया दै, उसमें 
दो घटनार्णे गवास मार्केकी दहं जिनके कारण उपाध्यायजीके आन्तरिक जीवनका सोत 
यरह्‌तिकि अन्तसुख होकर विकसित हुआ किं जिसके भरु पर वे भारतीय साहित्यमें 
जओौर वासकर जेन परम्पराम अमरो गए । उनमेसे पहटी धरना अभ्यासके वाप्ते 
काशी जनेकी ओर दृप्री न्याय आदि दशनोका मौलि अभ्यास करने कीहे। 
उपाध्यरायजी कितने दी वुद्धि व प्रतिभासम्पन्न कयो न होते उनके वाप्ते गुजरात 
आदिमे अध्ययनकी साम्नी कितनीदही क्यो न जुई जाती, पर इसमे कोई संदेह दी 
नहीं कि वे अगर्‌ कारीम न यति तो उनका शासीय व दानिक ज्ञान, जेसा उनके अर्थों 
पाया जातादहै, संमवनहोता। काशीसं आकरमी वे उस समय तक विकसित न्याय 
साख सवास करके नव्रीन न्याय-शाखका पूरे वखसे अध्ययन न करते तो उन्होने जेन-परम्परा- 
को ओर तदद्वारा भारतीय साहिव्यको जेन विद्वानकी देियतसे जो अपूर्वं भट दी हे वहे कमी 
संभव न होती! | | 

दसवीं शताब्दीसे नवीन न्यायके 'विकासके साथ टी समग्र वेदिक दशरनम दी 
नहीं वस्ि समग्र वैदिक साहित्ये सुक्ष्म विर्लेपण जर त्ककी एक नै दिगा 
प्रारम्भ हद ओर उत्तरोत्तर अधिकसे अधिक विचारविकास होता चला जो अभी 
तकरदहोदी रहदादहै। इस नवीनन्यायक्रत नव्य युगम उपाध्यायजीके पहले मी 
अनेक दवेताम्बर दिगम्बर विदान्‌ हुए जो बुद्धि-प्रतिभासम्पन्न होनेके सखवा जीवन 
मर शाखयोगी भी रहै फिर भी हम देखते कि उपाध्यायजीके पूर्यैव्तीं किसी जेन 
विद्वान्न जेन मन्तर्ग्योकरा उतना सतक दादोनिकर विर्टेपण च प्रतिपादन नहीं किया 
जितना उपाध्यायजीने किया है । इस अन्तस्का कारण उपाध्यायजीके कासीगमनमे जोर नव्य- 
न्यायद्ञाखके गम्भीर अध्ययन्मे दी है । नवीनन्यायश्ञासकरे अभ्याससे ओर तन्मूलक समी 
तत्काठीन वेदिक दरीनोके अभ्याससे उपाध्यायजीका सहज बुद्धि-प्रतिभासंप्कार इतना विक- 
सित ओर समृद्ध हुजा कि पिर उसमे अनेक शाखोका निमीण होने र्गा । उपाध्यायजीके 
मन्थेकिं निमोणका निश्चित स्थान व समय देना अभी संभव नर्ही। रिरि भी इतनातो 


( ९ ). 
अवरस्य ही कटो" जा सकता है कि उन्दने अन्य जेन साधुओंकी तरह मन्दिरनिमीणः; 
ूर्तिप्रतिष्ठा, संघनिकार्ना जादि बहि धर्मकार्यमिं अपना मनोयोग न कगाकर अपना सारा 
जीवन जहौ वे गये सौर जा वे रहे वहीं एक मात्र शाखरौके चिन्तन तथा नन्य-शाखोके 
निमोणसमे ख्गा दिया। 


उपाध्यायजीकी सव कृति्यो उपन्प नदीं हँ । कुछ तो उपर्ब्य हैँ पर अधूरी । कुछ 
विरकुरु अनुपरुब्ध दँ । फिर भी जो पू उपरब्धदहै, वे ही किसी परखर बुद्धिशारी अर 
परब पुरुपा्थीकि जजीवन जभ्यासके वाप्ते प्यीप्त है । उनकी रभ्य, रभ्य जर अपूर्ण 
रभ्य कृतियोकी अमी तककी यादी असर्ग दी जाती हे जिसके देखने से ही यहां संक्षेपम किया 
जानेवारा उन कृतियोका सामान्य वर्गीकरण व मूल्याङ्कन पाटकोके ध्यानसं आ सकेगा । 


उपाध्यायजीकी कृतिर्यौ संश्छृत, प्राकृत, गुजराती भौर दिदी-मारवाड़ी इन चार 
माषामे गचद्ध, पयवद्ध ओर गय-पचवद्ध हँ । दाशनिक ज्ञानका असली व व्यापक खज्ञाना 
संस्कृत माषामें होनेसे तथा उसके द्वारा दी सकर देशक सभी विद्वानोके निकट अपने विचार 
उपस्थित करनेका संभव होनेसे उपाध्यायजीने संस्कृतम तो छिखिा ही; पर उन्होने अपनी जेनपर- 
म्पराकी मूर प्रात माषको गौण न समन्ञा  इसीसे उन्दने प्रक्ृतमे भी रचना कीं | 
संस्छृ्त-प्रकृत नदीं जानने वाले ओर कम जानने वारो तक अपने विचार पहंचानेके लिए 
उन्होने तक्ारीन गुजराती भाषास मी विविव रचनाएं कीं | मौक्रा पाकर कभी उन्होने 
दिदी-मारवाड़ीका भी आश्रय ल्या | 


विपयदृष्टसे उपाध्यायजीका साहित्य सामान्य रूप्से आगमिक, तार्किक दो प्रकारका 
होनेपर भी विदोष रूपसे अनेक विषयावरम्बी है । उन्दने कर्मत्व, आचार, चरित्र आदि 
अनेकं आगमिक विषयों पर आगमिक देरीसे भी र्खिा है; ओर प्रमाण, प्रमेय, नय, मङ्गल, 
गं कि ५, 
मुक्ति, आत्मा, योग॒ आदि अनेक तार्किकि विषयों पर भी तार्कविकशेरीसे खासकर नव्य 
 तार्किकरैरीसे छा है । व्याकरण, कान्य, छन्द, अलङ्कार, ददन आदि समी तक्रार 
प्रसिद्ध शासनीय विषयो पर उन्होने कुछ न कुछ पर अति मदच्का छ्खिा ही है ! 


शेरीकी दृषटिसे उनकी तिर्य खण्डनासमक भी दै प्रतिपादनासक मी है अर 
समन्वयात्मक -भी। जब वे खण्डन करते हैँ तव पूरी गहराई तक पहुचे है। 
प्रतिपादन उनका सूक्ष्म जौर विशषददहे। वे जव योगञ्ञाख्र या गीता आदिके तच्चोका 
ज्ेनमन्तव्यके साथ समन्वय करते है तव॒ उनके गम्भीर चिन्तनका ओर आध्यासिक मावका 
पता चरता है! उनकी अनेके कृतियां किसी अन्यके अन्थकी व्याख्या न होकर 
मूर, रीका या दोनों रूपसे स्वतन्त्र ही है, जव कि यनेक कृति परसिद्ध पूर्वाचायेकि अन्थोकी 
स्यार्याष्प हैँ । उपाध्यायी ये पृक्ते जन जर्‌ श्चताम्बर । फिर भी विद्या विषयक उनकी 
दृष्टि इतनी विशाल थी किं वह अपने सम्प्रदाय मात्रम्‌ समा न सकी अतएव उन्दने पातञ्जलं 
योगसूत्रे ऊपर भी ङ्खा ओर अपनी तीन समारोचनाफी रक्ष्य-दिगम्बर परम्पराके सुश्च 


( ४ ) 

प्रज्ञ तार्किकप्रयर विद्यानन्दके कटिनतर यष्टसहसी नामक ग्रन्धे उपर कृटिनत्म भाद््या 
भी डिखी | | 

गुजराती जर दिदी-मारवाड़मं सिखी हुई उनकी कृतिर्याक्रा थोड्‌। बहुत वाचन, प्रटन 
व प्रचार पहिले ही से रहा है; परंतु उनकी संष्छत-प्रकरत कृतियके यध्ययन-अध्यापनक्रा नामो- 
निशान भी उनके जीवनं काटसे ठेकर ३० वर्पं पटे तक देखने नरह आता । यदी सत्रव 
है किं द्वै सो वर्प जितने कम यर खास उपद्रवे सुक्त इत युरक्षित समयम भी 
उनकी सव तिर्या सुरक्षित न रही । पटन-पाटन न होने उनकी कृतियकि उपर्‌ टीक्रा 
रिप्यणी छ्खि जनेक्रातो संमवरहादी नहीं पर्‌ उनकी नकर भी टीक-टीक प्रमाणं होने 
न पाईं । कुछ कृतिर्योतो पेसी भी मिट रहदीदहकिं जिनकी सिफरं एक एक प्रति रदी] 
संभव ह एसी ही एक-एक नकट वारी अनेक्र कृतिर्यो या तो प्त दो गई, या किन्दीं अन्नात 
स्थानों तितर वितर हो गई हों] जोकुशहो पर अव भी उपाध्ययजीका जितना 
साहित्य रभ्य है उतने मात्रका दीक-टीक पूरी तेयारीके साथ अध्ययन करिया जाय तो जेन 
परम्परके चारों अनुयोग तथा आगमिक; तार्किकं कोद्र विपय अन्नात न रहंगे । 

उदयन जौर गङ्गेश जेते मैथिल तार्किक पृद्धेकि द्वारा जो न्य त्कयाखक्रा बीजा- 
रोपण व विकास प्रारम्भ ह जर जिसका व्यापक प्रभाव व्याकरण साहित्य; छन्द, विविध- 
दीन ओर धर्मशास पर पड़ा यर सू क्रेय उस विकासे वञ्चित सिकं दो सम्प्रदायका 
सादित्य रहा । जिनसे वौद्ध सादिव्यकी उस चुटिकी पूर्तिक्रा तो संमवदी नर्हा था क्योकि 
वारहवीं तेरहवीं शतान्दीके वाद भारतवर्पम वौद्ध विद्रानोकी परम्परा नाम मात्रको मी नरी 
इसछिए वह जुट उतनी नही अखरती जितनी जेन साहिस्यकी वह उुटि । क्योकि जेन- 
सम्प्रदायके सैकड़ों ही नहीं वचि हजारों साघनसम्पन्न त्यागी व कुक गरृदस्थ भारतवपेके ध्रायः 
सभी भगोमिं मौजूद रदे, जिनका सस्य व॒जीवनव्यापी ध्येय साखचिन्तनके सिवाय जीर 
कुछ कहा ही नहीं जा सकता । इस जेन साहि्यकी कमीको दूर्‌ करने ओर अकेले दाथसे 
पूरी तरह दूर करनेका उज्ञ्वर व स्थायी य अगर किसी जैन विद्धानको है तो वह्‌ उपाध्याय 
यशोविजयजीको ही है | 

ग्रन्थ-- प्रस्तुत मन्थके जेनतर्कभापा इस नामकरणका तथा उसे रचनेकी कल्पना 
उत्पन्न होनेका, उसके विभाग, प्रतिपा विपयक्रा चुनाव आदिका वोधप्रद व मनोरज्ञक इति- 
हास है ज अवद्य ज्ञातन्य है । 

जर्हा तक मादस हे इससे पता चरता है कं प्राचीन समयमे त्कैपरधान दशन मन्थोके- 
चदि वे वैदिक हो, वौद्धदहोया जैन हो-नाम न्यायपदयुक्त इजा करतेथे। जसे किं 
न्यायसूत्र, न्यायमाण्य; न्यायवार्तिकः न्यायसार, न्यायमञ्चरी, न्यायविन्दु, न्यायमुख;, न्याया- 
वतार आदि । अगर प्रो° व्यूचीका रखा हुआ (्तकंशाख' यह नाम अप्तल्मे सचा ही दहै या 


१, 216-{21772 प्तत1{§५ 1.08216 गत तर्वशाच' नामक म्रन्थ । 


( ५ ` ) 

पमाणससुचयवृत्तिमे निर्दिष्ट ्॒तर्कसासर' नाम सदी है तो उस प्राचीन समयमे पाये जानेवछे 
न्यायशब्दयुक्त नामोकी परम्पराका यह्‌ एक ही अपवाद है जिसम किं म्याय शब्दके बदले 
तक शव्द हो । एेसी परम्पराके होते हुए भी न्याय शब्दके स्थानम (तकः शब्द रगाकर तक- 
माषा नाम रखनेवाठे ओर उस नामसे धर्मकीर्सिंक्ृत न्यायनिन्दुके पदार्था पर ही एक प्रकरण 
रिखनेवाठे बौद्ध विद्वान मोक्षार ह, जो व.रहवीं शताब्दीके माने जते है । मोक्षाकरकी 
इस त्कभाषा कृतिका प्रभाव वैदिक विद्धान्‌ केशव मिश्र पर पड़ा हुआ जान पड़ता है जिससे 
उन्होने वेदिक परम्परानुसारी अक्षपादके न्यायसूत्र अवङरुम्बन लेकर अपना त््कसाषा नामक 
मन्थ तेरहवी-चौदहवीं रातान्दी्म रचा । मोक्षाकरका जगत्तर बौद्धविहार केशव मिश्वकी 
मिथिलसे वहत दर न होगा ठेसा जान पडता है । उपाध्याय यशोविजयजीने बौद्ध ॒विद्रानकी 
ओर वैदिक विद्वानकी दोनों (त्कमाषायोंः को देखा तव उनकी भी इच्छा हु कि एक एेसी 
तकंभाषा ङ्ख जानी चाहिए, जिसमे जेन मन्तर््योका वणेन हो । इसी इच्छसे प्रेरित 
होकर उन्होने प्रस्तुत मन्थ स्वा ओर उसका केवर तकैमाषा यह्‌ नाम न रखकर जेनतकं- 
भापा एसा नाम रखा । इसमे कोई संदेह नहीं कि उपाध्यायजीकी जेनतकैमाषा रचनेकी 
कटपनाका मूर उक्त दो तकंमाषाओंके जवलोकनमे है । मोक्षाकरीय तकैमाषाकी प्राचीन ताड- 
 पत्रीय प्रति पारणके भण्डार दै जिससे जान पड़ता है कि मोक्षाकरीय तकंभाषाका जेन 
मण्डारमे संग्र तो उपाध्यायर्जीके पिले दी हआ होगा पर कैरवमिश्रीय तकैभाषाके जेन 
भण्डार संगृहीत होनेके विषयमे कुछ भापर्वक कटा नदीं जा सकता । संभव है जेन 
भण्डारमं उसका संग्रह सचसे पहिले उपाध्यायजीने ही किया हो क्योकि इसके भी विविध 
दीकायुक्त अनेक प्रतिर्यो पारण आदि अनेक स्थानोके जेन साहित्यसंग्रहम है ! 


मोक्षाकरीय तकभाषा तीन पर्च्छिदोमे विभक्त है जेसा किं उसका आधारभूत न्यायचिन्दु 
भी! केशवसिश्रीय तर्कभाषासे पसे पर्च्छिद विमाग नदीं है । अतएव उपाध्यायजीकी 
जेनतककैमापाके तीन परिच्छेद करनेकी कल्पनाका आधार मोक्षाकरीय त्कभाषा है एेसा कहना 
असंगत न होगा । जेनतकमाषाको रचनेकी, उसके नामकरणक्री ओर उसके विसागकी 
कल्पनाका इतिहास थोड। बहुत ज्ञात हआ । पर अव प्रश्च यह है कि उन्होने अपने अन्थका 
जो प्रतिपाच विषय चुना ओर्‌ उसे प्रत्येक परिच्छेदमे विभाजित किया उसका आधार्‌ कोई 
उनके सामने था या उन्होने अपने आप दही विषयकी पसंदगी की ओर्‌ उसका परिच्छेद अनुसार 
विमाजन भी क्या १। इस प्रक्र उत्तर हमे भट्ारक अकरङ्कके रुघीयस्लयके अवलोकनसे 
मिरता है । उनका रुषीयप््रय जो मूर प्यवद्ध है ओर स्वोपक्ञविवरणयुक्त हे उसके सुस्य- 
तया प्रतिपा विषय तीन ह प्रमाण, नय ओर निक्षेप । उन्दी तीन विषयोंको लेकर न्याय 
प्रस्थापक अकरङ्कने तीन विभागमे रुषीस््रयको रचा जो तीन प्रवेशे विभाजित हे ! -ौद्ध- 
वेदिक दो तर्कभाषाओके अनुकरणरूपसे जेनत्कभाषा चनानेकी उपाध्यायजीकी इच्छा तो 
ह थी ही पर उन्हं प्रतिपा विषयकी परदगी तथा उसके विभागके वास्ते अकरुङ्ककी 
कृति मिरु गई जिससे उनकी अन्थनिसोणयोजना ठीक वन गद्‌ | उपाध्यायजीने देखा 
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फि सधीयघ्लयम्‌ं प्रपाण, नय) ओर निक्षेपकरा वणेन पर वह्‌ प्राचीन होने हस विक्रसित 
युगके चाप्ते पर्याप्त नहीं है । इसी तरह शायद उन्होने यह भी सोचा हो करि दिगम्बराचाय्त 
रुघीयस्नय जसा, पर नवयुगके अनुकर विदोपोमि युक्त ्ेताम्बर परम्पराका मी एक ग्रन्थ होना 
चाहिए । इसी दृच्छा से प्रेरित होकर नामकरण आदिमं मोक्षाकर आदिका अनुसरण करते दुष 
भी उर्नि विपयकी परंदगीमें तथा उसके विभाजनं जनाचार्य अकलङ्का ही अनुसरण किया। 

उपाध्यायजीक पूर्वव उवेताम्बर्‌-दिगस्व्रर अनेक -आचा्योकि तकं विपयक घूर व प्रकरण 
ग्रन्थ हँ पर्‌ अकलङ्कके टवीयस््रयके सिवाय पेता को त्कं॑विपयरक मन्थ नहीं है जिसमें 
प्रमाण, नय सौर निक्षेप तीनोका तार्किक शेरीसे एक साथ निरूपण हो । सतणएव उपाध्यायजीकी 
विपय पसंदगीका याधार रषीग्रघ्नय ही है इसमे तनिक भी संदर नहीं रहता । इसके सिवाय 
उपाध्यायजीकी प्रस्त तिमे र्घीयप््रयके अनेक वाक्य ज्येकि त्यो हं जो उसके आधारत्वके 
अनुमानको जर भी पृष्ट करते हैँ । 

वाद्य्वश्टपक। थोडा सा इतिहास जान ठेनेके वाद आन्तरिक स्वरूपका भी रेतिहासिक 
वर्णन आवद्यक है । जेनतकमापाके विपयनिर्पणके मुख्य आधारमूत दो जैन न्थ ह्‌-- 
सटीक विद्रोपाव्रद्यकमाप्य ओर सरीक प्रमाणनयतच्वारोक ! इसी तरह इसके. निखूपणसें 
मुख्यतया जाधारमूत दो न्याय ग्रन्थ मी ह-करुघुमाज्ञलि ओर चिन्तामणि । इसके अरावा विषय 
निरूपणमे दिगस्यरीय न्यायदीपिकाका मी थोड़ा सा साक्षात्‌ उपयोग अवद्य हुआ है } जेन- 
तर्कभापके नयनिहूपण आदिके साथ रघीयघ््रय ओर तत््ार्थश्छेकवार्तिकर आदिका शब्दसः 
सार्य अधिक होनेसे यह प्ररन होना स्वाभाविक है कि इसमे र्घीयप्रय तथा तचार्थश्षोक- 
वार्चिकका साक्षात्‌ उपयोग क्यो नहीं मानते, पर इसका जवाव यह्‌ है किं उपाध्यायजीने जैन- 
तर्कभापकरे विषयनिरूयणमे वस्तुतः सदीक्र प्रमाणनयतत्वारखोकका तार्किक अन्ध सूपसे साक्षात्‌ 
उपयोग किया है | टघीयस््रय; तचवा्थेश्ठोकवार्भिकर आदि दिगम्बरीय ग्रन्धोके आधारे सटीक 
प्रमाणनयत्ारोककी रचना की जानिके कारण जैनतर्कभापके साथ रुघीयस्नय जौर तक्वार्भ- 
दरोकवारसिक्रका राव्दसारर्य सटीक प्रमाणनयतःस्वारोकके द्वारा दी आया है, साक्षात्‌ नहीं । 

मोक्षाकरने धर्मकीर्सिके न्यायविन्दुको जाधारमूत रखकर उसके कतिपय सूत्रोकी व्याख्या- 
र्पसे थोडा वहत अन्य अन्य शाप््रार्थीय विषय पूर्ववर्ती वौद्ध ग्रन्थो से ठेकर अपनी नाति- 
सं्षिप्ठ नातिविस्तृत एसी पटनोपयोगी तकैभाषा लिखी । केव मिश्वने सी अक्षपादके प्रथम 
सूत्रको खाधार्‌ रख कर उसके निरूपणे सक्ष द्पसे नेयायिकसम्मत सोलह पदाथ अौर 
वेरोपिकसम्मत सात पदार्थोका विवेचन किया । दोनोने अपने अपने मन्तव्यकी सिद्धि करते 
हए तकराखीन विरोधी मन्तम्योका मी जरह तहँ खण्डन करिया है । उपाध्यायजीने मी इसी 
सरणीका अवटरम्बन करके जेनतर्कमापा रची । उरि सु्यत्तया प्रमाणनयतश्ारोके सूत्रों 
कौ ही जरह समव है आधार वनाकर उनकी व्याख्या अपने दंगसे की है } व्यास्यामें श्वास 
कर पञ्चननाननिरूपणके प्रसङ्गे सरीक विरोपावदयकरमाप्यका ही अवरम्बन है | वाकीके 
प्रमाण सौर नय निरूपणे प्रमाणनयतच्वारोककी व्याह्या-रलाकरका अचरुम्बन है अथवा 
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यो कहना चाहिए कि पञ्चज्ञान ओौर निक्षेपी चचा तो विरोषावश्यकभाष्य ओर उसकी 
वृत्तिका सृक्ेप सात्र है जर परोक्ष प्रमाणोकी तथा नयोकी चचो प्रमाणनयतत्वारोककी व्यास्या- 
रलाकरका संश्ेप है । उपाध्यायजी जसे प्रायीन नवीन सक्र दनक वहुश्र॒त विद्ठानकी कृतिम 
कितना ही संक्षेप क्यो न हे पर उसमे पूर्वपक्ष या उत्तरपक्ष रूपसे किंवा वप्तुविदलेषण रूपे 
सासीय विचारोके अनेक रग पूरे जानेके कारण यह संक्षिप्त ग्रन्थ मी एक महत्वकी कृति वन 
गया है । वस्तुतः जेनतर्कभाषा यह आगमिक तथा तार्किकं पूर्यवर्ती जेन प्रमेयोका किसी हद 
तक्र न्यन्यायकी परिभाषा विरञेपण हे तथा उनका एक जगह संग्रह रूपसे संक्षिप्त पर 
विरद वणैन मान्न हे । 

प्रमाणं ओर नयकी विचारपरम्परा ेताम्बरीय मन्थो समान हे पर निक्षेपोकी चची- 
परम्परा उतनी समान नहीं । रुघीयस््रयमे जो निक्षेपनिरूपण है ओर उसकी विस्तृत व्याह्य। 
कुमुदचन्द्रमै जो वणेन है वह॒ विरोषावद्यक्र माष्यकी निक्षेप चर्चासे इतना भिन्न अवद्य है 
जिससे यह कहा जा स्के किं त्वमे सेद न होने पर मी निक्ेपोकी चचो दिगम्बर-खेताम्बर 
दोनों परंपरामे किसी अशमे भिन्न्वरूपसे पृष्ट हुई, जेसा किं जीवकांड तथा चौय कर्मग्रन्थके 
विषयके वरये कहा जा सकता है । उपाध्यायजीने जेनतकभाषके बाद्यरूपकी रचनाम रुवी- 
यस्त्रयक्रा अवरुम्बन छिया जान पडता है, फिर मी उन्होने अपनी निक्षेप चचा तो पूणैतया 
विरोषावदयकभाष्यके आधारसे ही कीदहै। 

तात्पर्यसंग्रहा वृत्ति-पठनपाठनका प्रचार न होनेके कारण जेनतफमाषाके ऊपर 
पीठेसे मी कोई मूरानुरूप उपयुक्त व्याख्याकी रचना अबतक हदे न थी । पिछले तीन वर्षसि 
यह्‌ तर्फकभाषा वनारस क्वीन्स कालेजके तथा हिन्दू युनिवर्सिटीके जेन अभ्यासक्रमे रखी गई 
जर इसके अभ्यासी भी तेयार होने रुगे ! तव इसके स्पष्ठीकरणका प्रन पिरोपरूपसे सामने 
आया } यों तो पच्चीस वषे पिले जव मेरे मित्र पण्डित मगवानदास- महावीर जेन विद्याख्य 
ववके घरमाध्यापकने इस तकभाषामेसे कुक सुञ्षसे पूछा तभीसे इसकी जर सेरा ध्यान गया 
था । इसके वाद भी इसपर थोडासा विचार करनेका तथा इसके मूड भावोको स्पष्ट करनेका 
जव जय प्रसग आया तव तव मनसे यह्‌ होता था कि इसके उपर एक अच्छी व्या्या आवरयकृ 
हे । रुम्बे समयकी इस भावना को कायम परिणत करनेका अवसर तो इसके पाज्यक्रममे रखे 
जानेके वाद्‌ ही आया । जेनत्कमाषाके पुनः छपानेके प्ररनके साथ ही इसके उपर एक 
व्याख्या ङ्खिनेका मी प्रन आया। ओर अन्तमं निणैय किया कि इसपर व्याख्या छ्खिी ही जाय। 

अनेक मित्रोकी खास कर प० श्रीमान्‌ जिनविजयजीकौ इच्छा रदी कि टीक्रा संस्कृतम ही 
र्ना टीक होगा! इसपर मेरे दोनो मित्र-पं० महेन्द्रकुमार-अध्यापक स्याद्वाद महाविदयाट्य, 
वनारस तथा पं० दर्ुख मार्वणिया-के साथ परासरी किया किं व्याल्याका स्वख्प केसा ह्ये १। 
जन्ते हम तीनोने दीकाकां स्वरूप निशित कर तदनुसार ही जेनतकं भाषाके ऊपर यह्‌ 
वृत्ति छी, ओर इसका नाम तात्पयसंग्रहा रखा । नामको योजना अथोनुरिणी होनेसे इसके 
पीछेका भाव वतरा देना जरूरी है जिससे अभ्यासी उसका सूर्य व उपयोग समञ्च सकर ! 
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टस दृ्तिकी रचनादो दषे हुदै दै-षक संग्रह जीर दूसरी तातरयदृषटि ! 
उपाध्यायजीने जरह जरा विदोपावदयकमाप्यके तथा प्रमाणनयतच्वालोकके परदार्थक्रो टेकर्‌ 
उनपर उक्त दो अरन्थोकी अतिविस्तृत व्या्या मटधारिवृत्ति तथा स्याद्रादरल्लाकरका भति, 
संक्षेप करफे अपनी चच की है वर्ह उपाध्यायजीकृत संक्षिप्त च्चके उपरर अपनी ओरसे 
विशेष सुखसा या चिद्रोप चच करना इसकी अपेक्षा पेते स्थर्टोम उक्त मख्धारिवृक्ति तथा 
स्याद्वादरलनाकरमते आवरयक भागोकरा संग्रह करना हमने लभदायक तथा विदोषं उप- 
युक्त समज्ञा, जिससे उपाध्यायजीकी संक्षिप्त चचौयकि मूर स्थानां का रेतिहासिक दृष्टस पता 
भी चरु जाय ओौर वे संक्षिप्त चच उन मूर मरन्थोके उपर्युक्त अवतरणं द्वारा विशद भी 
हो जार्ये, दसी आद्ययसे एसे स्थम अपनी ओरसे खासकृन र्खि कर जआधारमूत ` 
अन्थेमिं से आवश्यक अवतरणोका संग्रह दही इस वृक्तिमि किया गया है | यदी दमारी संग्रह 
हे। इस दृ्टिसे अवतरणोका समह्‌ करते समय यह्‌ वस्तु खास ध्यानम रखी दै करि अना- 
वद्य ॒विप्तार्‌ या पुनरक्ति न हो| अतएव मरुधारिद्तति ओर स्याद्वादरलाकरमं से 
अवतरणोको ठेते समय वीच-वीचमें से वहुत-सा भाग छोड़ मी दियाहे। पर्‌ दस वातकी 
जर ध्यान रखनेकी पूरी चे की है कि उस-उस स्थल्मे तकंभापाका मूढ पूर्णं रूपेण स्पष्ट 
कियाजाय] साथ दही अवतरणोके मू स्थानोका पूरा निर्देश मी किय। है जिक्से विदोष 
जिज्ञायु उन मूर अरन्थौँमं से भी उन चर्चाओंको देख स्के । 

उपाध्यायजी केवरु परोपजीवी लेक नहीं थे । इससे उन्होने अनेक स्थरं पूरयर्ची 
जेन मरन्थोमे प्रतिपादित विषयों पर अपन दानिक एवं नभ्यन्याय रास्के अभ्यासकरा 
उपयोग करके थोडा बहुत नया मी छ्खिादहै। कद जगह तो उनका ठेख बहुत संक्षिप्त 
ओर्‌ दूह दै । कई जगह सक्षेप न होनेपर भी नब्यन्यायकी परिभापाकरे कारण वह्‌ अव्यन्त 
कठिन हो गया है | जेन परपरामे न्यायशाखका खाप फरके नल्यन्यायसाखक्ना विरोष अनु- 
सीखन न होने एसे गम्भीर स्थरोके कारण जेनतर्कभापा जेन परेपरामे उक्षित सी हो गई 
हे । यह सोच कर से दुूह्‌ तथा कठिन स्थलोका तात्प इष वृत्तिम बतला देना यह भी 
हमं उचित जान पड़ा । यही हमारी इस धृत्तिकी रचनाक पीछे तादर्य्टि है । इस दष्टिके 
अनुपार हमने पसे स्थरे उपाध्यायजीके वृक्तव्यका तायं तो बतलाया ही है पर जहां तक 
हो सकरा उनके प्रयुक्त पदों तथा वाक्यौका राब्दाथे वतखनेकी ओर भी ध्यान रखा है| 
जिससे मृखग्रन्थ शब्दतः खग जाय ओर तार्य भी ज्ञात हो जाय | 

ताय वतछते समय कहीं उत्थानिकामे तो कहीं व्याष्यामे रेतिद्ासिक दणि रखकर 
उन भरन्थोका सावतरण निर्देश मी कर दिया है जिनका माव मने रखक्कर्‌ उपाध्यायजीके 
दवारा लिखि जानकी हमारी समञ्च है ओर जिन ग्रन्थो को देखकर बिरेषार्थी उप्त-उस स्थानकी 
वातको ओर स्पष्टताके साथ समञ्च सके । | 

इस तकंमापाका प्रतिपा्य विषय ही सृष्ष है । तिस पर उपाध्यायजीकी सूक्ष्म विवेचना 
ओर्‌ उनकी यत्रतत्र नम्यन्याय परिभाषा इन सव कारणो मूर . त्कभापा रेसी सुगम नहीं 


( ९.) 


जेसीकि साधारण अभ्यासी अपेक्षा रखे । संग्रह द्वारा या तासये वणेन द्वारा तकभाषाको 
सररु वनानेका कितना ही प्रयल क्यो न कियागयादहो, पर रेसा कमी सम्भव नतहीहे कि 
प्राचीन नवीन न्यायश्ाश्चक्रे ओौर इतर दशनेकि अमुक्त निश्चित अभ्यासके सिवाय वह 
किसी तरह सम्चनेमे आ सके । मूर अन्थ कठिन हो तो उप्तकी सरर व्याख्या भी अन्ततो 
गत्वा कठिन ही रहती है ।! अतएव इस तासर्भसंमहा वृ्तिको कोई कठिन समञ्ञे तव उसके 
वाप्ते यह जरूरी है कि वह्‌ जेनतकभाषा मूर ओर इस नब्यवृत्तिको समञ्नेकी प्राथमिक 
तेयारी करनेके बाद्‌ ही इसे पट्नेका विचार करे । 


इस वृत्तिकर¡ उक्त दो दृष्टियोके कारण तासयसंग्रहा फेसा नाम रखा है पर इसमे एक 
विशेषता अवद्य ज्ञातव्य है । वह्‌ यह्‌ की जहां मूरमन्थमसे अवतरणोके संयह दी मुख्यतया 
है वहां भी व्याख्येय भागक्रा तासय एेसे संग्रदोके द्वारा स्पष्ट छरनेकी दृष्टि रखी गई हे ओर 
जहां अपनी आओरसे व्याख्या करके व्याख्येय मागका तास बतङनेकी प्रधान दृष्टि रखी हे 
वदां भी उस तासपयके आधारभूत जेन जेनेतर अन्धका सूचन द्वारा संग्रह करनेका भी 
ध्यान रखा है । | 


प्रतिओंका परिविय-- प्रस्तुत संस्करण तैयार करने चार आदर्शोका उपयोग किया 
गया है जिनमे तीन छिखित प्रतियां ओर एक छपी नकर समाविष्ट हँ । छपी नकर तो 
वही हे जो सावनगरस्य जेनधर्मं प्रसारक सभा द्वारा प्रकारित न्यायाचा्य श्री यशचोविजय कृत 
सन्थमारके अन्तगत ( प्र० ११३ से प्र० १३२) है| हमने इसका संकेत सुद्विताथं सूचक 
मरु° रखा है । सुद्धि प्रति अधिकांश सं° प्रतिस मिर्ती है । 


रोष तीन हस्तछिखित प्रतिओकि प्र सं० व० से संकेत हैँ । प्र संज्ञक प्रति 
प्तक श्रीमत्‌ कान्तिविजयजीके पुस्तकसंग्रह की हे । सं° ओर च० संज्ञक दो प्रतियां पाटन- 
गत संषके पुस्तक संग्रह की हँ । संधक्रा यह संग्रह वखतजीकी शेरीम मौजूद दै । अतएव 
एक ही संग्रहकी दो प्रतिओंमेसे एककरा संकेत सं° ओर दृप्तरीका संकेत व० रखा है । 
उक्त तीन प्रतिओंका परिचय सक्षेपमे क्रमशः इस पकार है | 


प्र०-- यह प्रति १७ पत्र परिमाण है । इसकी छम्बाई-चौडाई ९॥०८४। इश्च दहे । 
प्रयेक पृष्ठम १५ पंक्तियां है । प्रयेकं पंक्ति अक्षर संख्या ९से ५२ तकहै। पि 
पुन्दर है । प्रति किसीके द्वारा संशोधित है ओौर शुद्धभायः है | पन्ने चिपक्र जानेसे अक्षर 
पिसे हुए है फिर भी दष्पठ नदीं है । किनारि्ोमिं दीमकका असर है ! अन्तम पुष्पिका है- 
वह इस प्रकार- 

छ° सम्बत्‌ १७३६ वपे अपादशरुदि ८ शनौ दिने लिखित प॑० मोहनदास प° 
रविवद्धनपटनाथं ° 

सं०-- यह प्रति संघके माण्डारगत डिव्या नं० ४० मे पोथी नं० ३६ महे जो पोधी 
लेनतकैभाषादि प्रकरण" इस नामसे अङ्कित है । इस पोथीमें ४० से ५३ तक्के पत्रमे 


( १० ) 
त्कभापा है। रसकी टम्वा्ू-चौडाई १०२९४] शश द । पयेक प्रमं १७ पतिर्य द | 
प्रत्येक प्ति ४९ से ५५ तक अक्षर स्याद । सोयत घौर टिप्पण युक्त दै । परानीपे 
भीगी हुदै होनेपर मी छिपि विग नहीदै। जीैधायदै | दएसके अन्तर्म पृप्पिक्रा आदि 
कुट नहीं टै | 
य०--यद्‌ प्रति सधके भण्डारगत डिव्या ० २७ पोथी न° २५ म मौजूद 

दके २२ पत्रह। जिनमें हर एक पृष्ठम पक्ति १५--१५ आर्‌ प्रयेकर पेक्तिमं २८-० 
अक्षर सख्या हे । इसकी सम्बा-चौड६ १००८४॥ द दै । 


आभाग्दर्शन--परस्तुत सं्छरणमे सर्वप्रथम सदायकर दोनेवाटे वयध सम्भाना्ं 
प्रवक श्रीमत्‌ कान्तियिजय्जके प्रशिप्य श्रद्धेय सुनि श्री पृण्यविजग्रजी हं जिन्टनि न केवल 
छिखित सव प्रतियोको देकर ही मदद कीटे वस्फि उन प्रतिर्याक्रा मिटान करके पयान्तर 
ठेने जौर ततसम्बन्धी अन्यान्य कारये सी शयुशसे अन्त तक पूरा समय अर मनोयोग देकर 
मदद कदे भं अपने मित्र पण दस्घुघ्ठ माखणियके साथ ६० स० १०३५ के यप्रैट 
की ३० तारको पाटन इस काय निमित्त गया तमी श्रीमान्‌ मुनि पुण्यविजयजीने अपना 
नियत ओर अवृदयक कायं छोडकर हम खोगोको प्रस्तुत कायं पृरा योग दिया | इतनी 
सरूतासे जर व्वरासे उनकी मदद न मिख्ती तो अन्य सव सुविधा दयेनेपर्‌ मी प्रस्तुत 
सु्करण आसानीक्े इस तरद तेयार होने न पाता । अतएव सर्वप्रथमं उक्त सुनिश्रीके प्रति 
छतक्ञता प्रकट करना मेरा प्राथमिक कर्य है । तपयश्चात्‌ भ अपने विदयागुद प० वाल्कृप्ण 
मिश्र जो हिन्दू युनिवर्बिरी गतत यरिष्ण्टर कोटेजके प्रीनिसिपर हं सौर जो सर्वतन्त्र स्वतन्त्र ह 
गवास न्याय यओौर वेदान्तके मुख्य अध्यापक हुं उनके प्रति सवहुमान कृतक्तता प्रदरित , 
करता ह| योतो भ जो कुछ सोचता-बोरता-छिखता पह वह सव मेरे उक्त वियागुरुका दी 
अनुग्रह है पर प्रस्तुत तकंमापक्रे संस्करणमें उन्होने सुशको खास मददकीदहै | जव इस 
त्कीमापके ऊपर वृत्ति छिखनेका विचार हुवा ओौर॒ उसका तापय अंश भेने ठ्खि तव में 
उस ्श्रको जपने उक्त वियागुरुजीको सुनाने पर्हुवा । उन्दोनि मेरे स्वित ताययेवाटे 
मागको ध्यानसे छन छया सौर यत्र तत्र परिमाभ्न भी युश्चाया जिसे भने सश्रद्ध स्वीकार 
कर्‌ लिया । इसके अलवा तास्यीस छिखिते समय मी उन्होने जघ.जव जरूरत हु तव तव 
मुश्चको अनेक वार अपने परामर्ीसे प्रोससाहित ओर निःशङ्क क्रिया} उनकी सहज उदारता- 
पूणे सौर सदाघुखस मददके सिवाय भें इतने निःसकोचस ओर आतविश्वासके साथ स्वतन्त्र 
भावसे तापय वर्णन करनेमे कभी समर्थं न हता । अत्तएव म उनका न केवरं कृतज्ञ ही 
प्रुत सदा ऋणी भी ट । इस जगह भ अपने सखा एव विदयार्थी जिन्हयने प्रस्ुत पुस्तक 
छपते समय प्रूफ देखने यदिमे हार्दिक सहयोग कियादहै उनका भी भारी ह । उन्म 
पिरे सुनि ्णचन्द्रजी ह जो पञ्ञाय पश्चकूरा जनिन गुरकुरुके भूतपूव अथिष्ठता हँ ओर 
सम्प्रति काश्षीम जन आगम ओर जेन तर्कके सभ्यासके अलावा जयुर्वदका भी विरिष्ट 
जुध्ययन करते दौ । उन्दने अनेक वार अपने वैयाकरणल तथा तीक्षण दषटिके द्वारा पफ 
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सशोधन खास मदद पर्हुबाई दै | रेप दो व्यक्तियोसे एक है पञ्चाव गुजरानवास गुरुकुरु 
का छात्र श्ातिखर जो काशीमे प्राचीन न्याय ओर जेनागमका अध्ययन करता है | दूसरा है 
मेवाड छोरी सादडी गोदावत गुरकुख्का छान मदेन््क्मार जी अभी काश्चीमं नव्य न्यायका 
अध्ययन करता है । इन दोनोने जब चाहा तव निःसकोचमावसे, क्या ठिखनेमे, क्या मूफ 
आदि देखनेमे जहां ज्ञरूरत इई उर्साहसे मदद की दहै ! भँ इन तीनोके हार्दिक सहयोग 
` का कृतक्न ह । 

विरि ढृतक्ञता- संप्करणकी तेयारीसे ठेकर उसके छप जाने तकम सहयोगी रहोने- 
वाले समीका आसार प्रदर्यन कर लेनेपर भी एक विशिष्ट आमार प्रकट करना वाक्री हे र 
वह है पिधी पिरीजके प्राण-प्रतिष्ठा श्रीमान्‌ बाबू बहादुर सिहजी तथा पण्डित श्रीमान्‌ जिन- 
विजयजीका । इतिहास विशारद श्रीमान्‌ जिनविजयजी सुञ्चफो अनेक वषे पहिटेसे प्रसङ्ग प्रसङ्ध 
पर कहा करते ये कि उपाध्यायजीके पा्चमन्थोको रीकारिप्पणी युक्त सुचारु शूपसे तेयार कय 
जो इस समय वड उपयोगी सिद्ध हग | उनका यह परामशं सुद्चको अनेकं वार प्ेसिि 
करता था प्र भ इसे कार्यरूपे अभी परिणत कर सका! उनका स्निध ओर उपयोगी 
परामश प्रथमसे अन्ततक चा न रहता तो सम्भव है मेरी प्रवृत्ति इस दिशम न होती 
इस कारणसे तथा सिधी सिरीजमें परस्त॒त संस्करणको स्थान देना उन्हने पसन्द किया इस 
कारणसे मे श्रीमान्‌ प० जिनविजयजीका सविरोष कृतज्ञ ह । यह कटने की जरूरत दी नदीं कि 
कारज्ञ सद्र यदप गेरभप जादिकी आखिरी पसन्दगी योग्यता तथा सिरीजसन्नारुकल्वके 
नाते उन्ीकी रही ओर इससे भी सुञ्चको एक आश्वासन दी सिख । 


श्रीमान्‌ वावू वहादुरसिहजी सिधीके प्रति विदोष ृतक्ञता भ्रकारित करना इसरिए उचित 
है कि उनकी सर्वागपू्ण साहित्य प्रकाशित करनेकी सभिरूचि ओर तदनुरूप उदारतामेसे दी 
स्तुत सिधी सिरीजका जन्म हुभा है जिसमे कि प्रस्तुत पुस्तक प्रकारित हो रदीहै। 
विशिष्ट संस्करण तैयार व प्रकाशित करनेम उपयोगी समी वाद्य साधन निःसंकोच भावसे 
जुटनेकी सिरीजकी साधनसम्पत्ति प्राप्त न होती तो धेयैपूरवैक इतना शन्तचिन्तन शायद ही 
सम्भव होता | 

कार्यका प्रारम्भ प्थवसान ओर बिभाजन- ऊपर सूचित किया गया दहे कि तके- 
भाषाके प्रस्तुत संस्करणका बीजन्यास पाटनसं १९३५ मदैके प्रारम्भे किया गया) वह्‌ 
परतियोसे पाठान्तर ठेनेके साथ दी साथ उनकी शुद्धि-अञचुदधिके तरतम सावायुसार॒विवेक्र 
फरके वहीं पाठान्तरोका परथक्करण ओर्‌ वर्गीकरण कर दिया गया } तदनन्तर अहमदावादसं 
उसी दुद्धीमे पुनः अर्थदृष्टिसे अन्थका चिन्तन कर उन प्रथक्करृत जौर वर्गीकृत पाठन्तरोको 
यथायोग्य मूर वाचने या नीचे पादरीकाम रख दिया । इसके वाद वह काये स्थगित 
रहा जो किर ३० स० १९३६ के वषौकार्मे कारीमें शुरू किया गया । उस वक्त सुद्य 
काम अवतरणेोके संग्रहका हुभा जिनके धार पर ० स० १९३७ के आरम्भे तकरमापाक्ती 
त्तिक दोनों तात्पर्यं यौर संग्रह भश तैयार हए । ओर उसी समय सारा मैटर प्रसमं गया 


#। 


न्न्य 





( १२ ) 


जो १९३८ के प्रारम्भमे ही करमशः छप कर तैयार हो गया। इस तरह इस छोटेसे मूर 
मौर इतति ग्रन्थे भी करीव पौनेतीन वषं छे लिए | 


जव कोद छोय वडा काम सम्भूयकारितासे खासकर अनेक व्यक्तियोके दवाय सिद्ध 
करना हो तव उस कारके विविध हि्सोका विमाग करके व्यक्तिवार वांट ठेना ज्ञख्री होता 
ह । इस नियमके अनुसार पस्त॒त संस्करणका कायैविभाग हम रोगोनि कर लिया! जिसका 
परिज्ञान अनेक सम्भूयक्रारी व्यक्तिर्योको उपयोगी होगा । इसन दृष्टस उस विभाजनका 
यहां सक्षेपमे वणन करना प्रस्तुत होगा । 


कायैविभाजनकरा मूर सिद्धान्त यह है कि जो जिस अश्चको अधिक सरटतासे, बिरोष 
पूणतासे ओर विशेष सुचार खूपसे करनेका अधिकारी हो उसे वह अश्च मु्यत्तया करनेको 
सौपा जाय । दूसरा सिद्धान्त यदह मीहै कि समूह गत अन्य व्यक्तिर्यौ मी अपने-अपने 
अप्रिचित अस्पपरिचित या अल्प अभ्यस्त अशोको भी दूसरे सहचारियेके अनुभव व कौशरसे 
ठीक-ढीक सीख रं ओर अन्तमं समी सव अर्थोको परिपू्णेतया सम्पादित करनेके अधिकारी 
हो जार्यै । इन दो सिद्धान्तोके आधार पर हम तीनोने अपना-जपना कार्यप्रदे्च सुख्यरूपसे 
स्थिर कर स्यि योंतो किसी एकका कोद पा कार्यनथा जिते दृसरे देते नदहों। पर 
का्यविमाग जवावदेही ओर सुख्यताकी चष्टिसे किया गया । 

मेरे जिम्मे मूढ म्रन्थकी पाठ शुद्धि तथा स्यि गए पासन्तरोका शद्धाश्चुद्धघ्वविवेक-ये दो 
काम रहे । ओर संग्ररीत अवतरणेकरि आधारसे तथा स्थानुभवसे नई वृत्ति टिखनेका काम मी 
- मेरे जिम्मे रहा । 


टीका छिखनेम उपयोगी दोनेवाटे तथा तुखनामे उपयोगी दोनेवाछे समर अवतरणोकि 
सं्रहका कार्यभार १० महेन्दकुमारजीके उपर रहा । कमी-कमी जरूरतके अनुतार प्रस पफ यौ 
भेटर देखनेका कार्यं भी उनके ऊपर आता ही रदा । पर संगृहीत सभी अवतरर्णोकी या 
नवीन छिखित ठीकाकी अश्िरी कटि छांट करके उसे प्रे योग्य अन्तिमरूप देनेका तथा 
अथेति्तमग्र परफोको देखनेक्रा एवं मूरुके नीचे दी हई तुना; विपयानुक्रम; परिर्चिट आदि 
वाक्रीके सव कार्मोका भार पण दल्युखजीके ऊपर रदा । 

अन्तम मे यह सस्य प्रगट कर देना उचित समघ्चता द्व कि मेरे दोनो सहृदय सहकारी 
मित्र अपनी धीर कुशरता मेरा उपयोग न करते तो भे अपनी नितान्त परतन्त्र स्थितिं 
कुट भी करनेमे असमर्थं था } अतएव अगर इस नये संस्करणक्री थोड़ी मी उपयोगिता सिद्ध 
हो तो उसका स्वांश्च श्रय मेरे दोनो सहकारी मित्रोको है | 
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१. प्रमाणपार्च्छेदः । 


देन्द्ध्न्दनत्तं नत्वा जिनं तत्त्वाथेदेशिनम्‌ । 
प्रमाणनयनिष्षिपषैस्तके लाषां तनोम्यहम्‌ ॥ 
| १. प्रमाणसासान्यस्य रक्षणनिरूपणम्‌ । | 


६ १, तत्र-सपरब्यवसायि ज्ञानं प्रमाणंम्‌-संम्‌ आत्मा ज्ञानस्यैव स्वरूपमित्य- 
थः, परः तस्मादन्योऽथ इति यायत्‌, तो व्यवस्यति यथार्थत्वेन निध्िनोतीत्ये- 5 
वंशीरं स्वपरञ्यवसायि । अव्र दशनेऽतिव्याप्निवारणाय ज्ञानपदस्‌। संश्षयविपयैयान- 
ध्यवसायेषु तद्वारणाय व्यवसायिपदम्‌ । परोक्षवुद्ष्यादिवादिनां मीमांसकादीनाम्‌, 
बाद्यार्थापलापिनां ज्ञानादयद्धेतवादिनां च सतनिरासाय स्वपरेति स्वरूपविशेषणार्भुक्तम्‌। 
नु यदेव सम्यण्जञानमेव प्रसाणमिष्यते तदा किमन्यत्‌ तत्फरं वाच्यमिति चेत्‌; 
सत्यम्‌ ; स्वाथैव्यवसितेरेव तत्परत्वात्‌ । नन्वेवं प्रमाणे स्वपरव्यवसायित्वं न स्यात्‌, 10 
प्रमाणस्य प्रव्यवसायितात्‌ एस्य च स्वव्यवसायित्वादिति चेत्‌ ; न; प्रसाण-फल्योः 
कथञ्िदसेदेन तहपपत्तेः । इत्थं चात्सन्यापाररूपयुपयोभेन्द्रियमेव प्रमाणमिति स्थितम्‌ ; 

दयव्याप्त आमा स्पक्चादिप्रकाश्को भवति, निन्यापारेण कारकेण क्रियाजननायो 

गात्‌, मसृणतूकिकादिसननिकपेण सुपु्स्यापि ठस्प्रसङ्गाच । 

३२, केचित्त- | 15 

(“ततोऽरभग्रहणाकारा राक्तिज्लानमिहात्मनः । 
करणत्वेन निदा न विरुद्धा कथश्चन ॥ १॥ 
[ तत्वाथछोक्वा० १.१.२ 

इति-रब्धीरि द्रयमेवाथग्रहणक्नाक्तरक्षण प्रसाण सद्धिरन्ते तद्रपशटम्‌ ; ऽ पयोगात्मना 
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२. जेनत्कभापा । 


करणेन रुग्धेः फे व्यवधानात्‌) शक्तीनां परोक्षवाभ्युपगमेन करण-फलङ्ञानयोः परोक्ष 

परतयक्षतवाभ्युपगमे प्राभाकरमतप्रवेशाच ¡ अथ ज्ञानशक्तिरप्यारसनि स्वाश्रये परिच्छिने 

दरव्याथेतः प्रयक्षेति न दोप इति चेत्‌ ; न; द्रव्यद्वार प्रस्यक्षस्वेन सुखादिवत्‌ स्वर्सवि- 

दितत्वान्यवस्थितेः, क्ञानेन घटं जानामि इति करणोष्टेखाटपपत्तेथ ; न हि कलक्ल- 
5 समाकरनवेलायां द्रव्याथतः प्रस्यक्षाणामपि ङराकपारादीनायुद्धेखोऽस्तीति । 


[ २. प्र्यक्ष क्षयिववा सांव्यवहारिक-पारमार्थेक्रत्वाभ्यां तद्विभजनम्‌ ¦ ] 


९३, तद्‌ हिमेदम्‌-प्रस्यक्षम्‌ , परो चं । अधमू्‌-इन्द्रियं प्रतिगतम्‌-कायेस्वे 
नाभित प्रस्यषम्‌, अथवाऽरदुते ज्ञानात्मना सवाथाच्‌ व्यासोतीर्योणादिकनिपातनात्‌ 
अक्षो जीवः तें प्रतिगतं प्रस्यक्षम्‌ । न चेवमवध्यादों मस्यादो च प्रस्यक्षव्यपदेश्लो न 

10 स्यादिति वाच्यम्‌; यतो व्धुत्पत्तिनिमित्तमेषेतत्‌ ; प्रवृत्तिनिमित्तं तु एकाथेसमवायिनाऽ- 
नेनोपलश्ितं स्पषएटताघच्चभिति । स्पष्टता चाञुमानादिभ्योऽतिरेकेण विदरोपग्रकाश्चनमि- 
त्यदोपः ! अक्षेम्योऽक्षाद्वा परतो वतत इति परोक्षम्‌ , अस्पष्टं ज्ञानमित्यर्थः । 

६४, ्ैसयक्षं दिविधम्‌-सांव्यवहारिकप्‌, पारमार्थिकः चेति । समीचीनो चाधा- 
रहितो व्यवहारः प्रधर्तिनिव्रत्तिलोकाभिलापलरक्षणः संव्यवहारः, ततप्रयोजनकं सांन्यव 

15 हारिकमू-अपारमाधथिकमित्यथः, यथा अस्मदादिग्रत्यक्षम्‌ । तद्धीन््ियानिन्दरियव्यवहि- 
तात्मग्यापारसम्पा्स्वाररमाथतः परोक्षमेव, धूमात्‌ अभ्िज्ञानवद्‌ व्यवधानाषिदपात्‌ । 
करश्च, असिद्धानकान्तिकविरुद्धाचमानामास्वत्‌ सक्षयविपयेयानध्यवस्ायसम्भवात्‌, 
सदनुमानवत्‌ सद्धेवस्मरणादिपूषेफनिशयसम्भवयाच परमाथतः परोक्षमेषेतत्‌ । 


[ ३. सांग्यवहारिकप्रवयक्षस्य निरपणम्‌., मतिश्चुतयोर्विवेकश्च । -] . 


20 . ६५, एतच्च दिविधम्‌-इन्द्ियजम्‌, अनिन्द्रियजं च । तत्रेन्रियजं चक्रादि 
` जनितम्‌, अनिन्द्रियजं च मनोजन्म । य्यपीन्द्रियजक्ञानेऽपि मनो व्यापिपरति; तथापि 
 तत्रेन्द्ियस्येवासाधारणकारणत्ाददोषः । दयमपीदं मतिश्रुतमेदाद्‌ दविधा । तत्रेन्धिय- 

सनोनिमित्त श्रताननुसारि ज्ञानं मतिज्ञानम्‌, श्रताचुसारि च श्तक्ञानम्‌ । शतायुसा- 

रित्यं च-सङ्केतविपयपरोपदेरं श्रतग्रन्थं वाऽस्य वाच्यवाचकभावेन संयोल्य “वरो 
घटः इ्यादयन्त्जन्या( जदपा )कारग्रादिस्वम्‌ । नन्वेवमवग्रह एव मतिज्ञान स्यान्न, 
स्वीहादयः, तेषां शब्दोष्टेखसदितस्वेन श्र॒वदप्रसङ्घादिति चेत्‌ ; न; श्रुतनिधिताना- 
मप्यवग्रहादीनां सङ्कतकाडे शतासु्ारिसेऽपि व्यवहारकाले तदनुसारात्‌, अभ्या 
सपाटववरोन शतासुसरणमन्तरेणापि विकस्पपरम्परापूवकविविधवचनप्रवत्तिदश्चनात्‌ । 
अद्धोपाङ्कादौ शब्दाय्यवग्रहणि च शरताननुसारितवान्मतितमेव, यस्तु तत्र श्रुताजुसारी 
80 प्रल्ययस्तत्र श्रतस्वमेवेत्यचधेयम्‌ । . 


॥*9 8 


2 


न र मम सक त्त्ाकातक्स्त्साम्द्त्द् 


१ ललना, न २, १.1 र्‌ दुटना-ग्र, न, २,३.१1 दे दुठना-प्र, न. २ ४.1 @ वुलना-पर. 
मु, २४ ५५, 1 





१. प्रमाणपर्च्छिदः 1 द 


. [ ४. मविज्ञानस्य अवयहादिभेदेन चातुरविभ्यप्रकटनम्‌ । । 

$ ६, सतिक्ञानम्‌-अवग्रहेहापायधारणामेदाचतुनिधम्‌ । अवकृष्टो ग्रहः-अव- 
गरहः । सर द्विविधः-व्यञ्चनावग्रहः, अथीवग्रहशच । व्यज्यते प्रकटीक्रियतेऽथीऽनेनेति 
तयद्धनम्‌-कदम्नपु्यगोलकादिरूपाणामन्तनिीन््रियाण शब्दादिविपयपरिचछेदेत्‌- 
शक्तिविशेषलक्षणएपकरणेन्द्रियम्‌ ; शुव्दादिपरिणतद्रव्यनिङ्गरुम्बम्‌) तदुभयस्सम्बर । 
ततो ग्यञ्चनेन व्यञ्जनस्यावग्रहो व्यञ्जनावश्रर इति मध्यमपदलोपी समसः । अथ 
अज्ञानम्‌ अथं बधिरादीनां ्रो्शषन्दादिसम्बस्धवत्‌ तत्कासे ज्ञानानुपरभ्भादिति चेत्‌ ; 
न, ज्ञानोपादानस्वेन तत्र ज्ञानल्नोषचारात्‌, अन्तेऽभीवग्रदरूपज्ञानदशेनेन तत्काङेऽपि 
चेष्ाविशेपायुमेयस्वमज्ञानादितुल्याव्यक्तज्ञानाचुमान ९ एकतेजोऽवयववत्‌ तस्य तसु- 
तवेनानुपरुक्षणाद्‌ । | 

[ ५. उ्यञ्खनावग्रहस्य चातुर्विध्यभ्रदशेने मनश्च ुषोरपराप्यकारित्वसखमथनम्‌ । 1 

६७, सै च नयन-मनोवर्जन्दरियमेदाचतुधोः नयन-मनसोरप्राप्यकारित्वेन व्य 
ख्नावग्रहासिद्धेः, अन्यथा तयेर््यकृतायुग्रह्पधातपात्रते जलानरुदशन-चिन्तनयोः 
छेद-दाहापत्तः । रवि-चन्द्रा्यवरोकने चक्चुपोऽलुग्रह्यपधातो द्टावेषेति चेत्‌; न; प्रथ- 
मावलोकनसमये तददश्चनात्‌ , . अनयरतावरोकने च प्रासेन रविक्रिरणादिनोपघातस्या- 
(स्य), तेसभिकसोम्यादिगुणे चन्द्रादौ चावरोकिते उपघाताभावादनुग्रहामिमानस्योपः 
पत्तः-। मृतन्टादिवस्तचिन्तनेः इष्टसङ्कमवि पवसा भादिचिन्तने च जायमानौ दोबेद्योरः- 
धतादि.वदननिकासरोमाशोदमादिकिङ्गकादुपयातालग्र न मनसः, किन्तु मनस्त्वपरिः 
तानि द्ररनिचयरूपदरव्यमनोऽब्टम्भेन हननिरुद्रवाघुभेषजास्यामिव जीवस्यैवेति न 
ताभ्यां मनसः प्राप्यकारितरसिद्धिः । नड यदि सनो विपर्य प्राप्य न परिच्छिनत्ति तदा 
कथं प्रस्तस्य वदि गतं मे सनः' इति प्रत्यय इति चेत्‌; नः; मेवद शरीरस्येव 
मनसो ममनस्वघ्रस्यासत्यत्वात्‌, अन्य विदुद्धस्य इसुमपरिमलाद्यप्वजनितपरिश्रमा- 
घनुग्रहोपघातप्रसज्गात्‌। नच सवालुभूतनिनसञात्रदीनःसमीदिता्थालाभयोरलग्रोपयातौ 
विबुध(्ध)स्य सतो दर्ये एवेति चेत्‌ ; च्वयेतीं स्वम्नविज्ञानद्तौ तौ, स्वप्रविज्ञानटृतं ्रि- 
यापर त॒ तृष्स्ादिकं नास्ति, यतो विपयग्रा्चिरूषा प्राप्यकारिता मनसो युज्येतेति घ्रूमः। 
क्रियाएलमपि स्वप्ने व्यञ्चनविसरशलक्षणं द्यत एवेति चेत्‌ ; तत्‌ तीव्राध्यवसायद्ृतम्‌ , 
नतं करामिनीनिधुबनक्रियादृतमिति छतो दोषः १ नयु स्त्यानधिनिद्रोदये गीतादिकं 
शृण्वतो व्यञ्चनावग्रहो मनसोऽपि भवतीति चेत्‌; न; वदा स्वमाभिमानिनोऽपि श्रव- 


(क 


णायवगरहेणेमोपपततेः । नलु “धव्यवसानो न जानाति' इत्यादिवचनात्‌ स्वस्यापि खब- 


स्थोपयोगस्यासद्धयेयसमयमान्‌तात्‌ › प्रतिसम्य च समोद्रव्याणां ग्रहणात्‌ बिपयमस- 
९ (« 0 र 


रि मनसो दहनदपव तस्य व सस न व मनस देहादैनिर्मतस्य तस्य च स्वस निहितहृदयादिचिन्तनवेखायां कथं 


९ अवग्रहः \ 2 व्येजनाचम्रदः 1 रे आ्ञाथंकं तृतीयपुरुपद्धिवचनम्‌-सम्पा० 1 ४ चुदस्ामित्ति 


¦ जाण चुएभित्ति जाणड चय॒माणे न याणई्‌ सुमे णं से काले पन्नतते 1-आचा० २२.१७६ 1 ^ देदानिग ० 1 
£ तस्य स्व०~प्र० १० ॥ 
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20 


29 


| '{ - जेनतकभापा । .: 


व्यञ्जनावग्रहो न भवतीति चेत्‌; शृणु; ग्रहणं हि मनः, न तु ग्राह्यम्‌ । आद्यषस्तुग्रहणे 
चं व्यञ्चनावग्रहो भवतीति न मनोद्रव्यग्रहणि तदवकाशषः; सननिहितहदयादिदेश्रद- 
वेलायामपि नैतदवका्चः, बाह्याथापिक्षेयेव ्राप्यकारितप्राप्यकारितवग्यवस्थानाव्‌ 
कषयोपल्तमपाटवेन मनसः प्रथममथानुपरव्धिकालसम्भवाहा; शरोत्रादीच्दरियन्यापार- 
केऽपि मनोन्यापारस्य व्यञ्चनावग्रहोत्तरमेवाभ्युपगमात्‌ , मुतेऽथान्‌ मन्यन्तेऽथाः 
अनेनेति वा मनः" इति मनःसब्दस्यान्वथेखात्‌, अथमापणं विना मापाया इव अथ- 
मन्न चिना मनसोऽग्रवत्तेः । तदेवं नयनमनसोन व्यञ्जनावग्रह इति स्थितम्‌ । 


[ ६. अ्थांवम्रहस्य निरूपणम्‌ । | 


§ ८, स्वरूपनामजातिक्रियागुणद्रज्यकरपनारहितं सामान्यग्रहणम्‌ अथावग्रहः । 
कथं तहिं स्तेन ्षष्द इत्यवगृदीतःः इति स्प्राथेः, तत्र रब्दादुष्धेखराहिल्याभावादिति 
येत्‌ ; न; शब्दः" इति वव्त्रैव भणनात्‌; रूपरसादिविरोषव्याव्ररयनवधारणपरस्वाहा । 
यदि च श्ब्दोऽयम्‌! इस्यभ्यवसायोऽवग्रहे मवेत्‌ तदा शन्दोषेखस्यान्तयुहुत्तिकस्वादथा- 

ग्रहस्येकसामा(ग)यिकत्वं मन्येत । स्यान्मतम्‌-शन्दोऽयम्‌' इति सामान्यविषशेषग्रहणम 
प्यथ॒विग्रह इष्यताम्‌ , वदुत्तरम्-श्रायो माधुयादयः शद्ुश्चन्दधम्‌। इह; न त॒ च्ङ्धधमां 
खरककेयसादयः' इतीहारपत्तेः-इति; मेवम्‌; अश्ब्दव्याव्रुया पिदोपप्रतिभासेनास्या- 
ऽपायस्वात्‌ स्तोकग्रहणस्योत्तरोत्तरभेदापिक्षयाऽन्यवस्थितत्वात्‌ । किंश्च, शछन्दोऽयम्‌ 
इति ज्ञान(न) शब्दगतान्वयधर्मपु सूपादिव्पाच्रत्तिपयालोचनरूपामीहं विनाऽ्युपपनम्‌ , 
सा च नागृदीतेऽथं सम्भवतीति तद्ग्रहणं अस्मदभ्युपगताथावग्रहकालात्‌ प्राक्‌ प्रति- 
पत्तव्यम्‌, स च व्यञ्जनायग्रहकालोऽथपरिशन्य इतति यत्किञ्चिदेतत्‌ । नन्वनन्तरम्‌-क 
एप शब्दः इति सब्दत्वाघ्ान्तरधमे विपयकेहानि्दशात्‌ श्लव्दोऽयमू' इत्याकार एवाव 
ग्रहोऽभ्युपेय दति चेत्‌ ; न; शब्दः शब्दः इति भापकेणेव भणनात्‌ अथावग्रहेऽन्यक्त- 
सव्दश्रवणस्येव चत्र निदेनात्‌ , अन्यक्तस्य च सामान्यरूपसवादनाकारोपयोगरूपस्य 
चास्य तल्पात्रविपयत्यात्‌ । यदि च व्यञ्चनाबरग्रह एवान्यक्तश्व्दग्रहणमिष्येत तदा 
सोऽप्यर्थावग्रदः स्यात्‌, अथस्य ग्रहणात्‌ । 
केचित्त-“सद्धतादिविकस्पविकलस्य जातमाव्रस्य धारस्य सामान्यग्रह 
णम्‌ , परिचितविपयस्य त्वा्यसमय एव विरेपन्ञानमित्येतदपेश्चया तिन शब्द इत्यव- 
गृहीतः” इति नालुपपन्नम्‌'-इत्याहुः; तन्न; एवं हि व्यक्ततरस्य व्यक्तश्ब्दज्ञानमति- 
करम्यापि सुवहुविरेपग्रदप्रसङ्धात्‌ । न वेष्टापततिः; न पुनजानाति क एष शब्दः" इति 
्रा्यवस्याविदेपेणोक्तसात्‌ , प्रकृ्टमतेरपि शव्द धर्मिणमगृदीलोत्तरो ्तरसुवरहधरम 


20 ग्रहणा ुपपत्तेथ । 


९ १०, अन्ये तु-आलोचनपूर्वकमथावग्रहमाचक्षते, त्रालोचनमन्यक्तसामा- 





१-०ग्रटण व्य०~-घर | 


१. प्रमाणपरिच्छेदः ) ५ 


न्यग्राह, अथावग्रहस्त्वितरव्यादृत्तवस्तुस्वसूपथ्राहीति न घत्राचुपपत्तिः'-इति; तदसत्‌; 
यत आलोचनं व्यञ्जनाबग्रहात्‌ पूवं स्यात्‌, पयाहा, स एव वा १ नाचः; अथेव्यज्ञन- 
सम्बन्ध विना तदयोगात्‌ । न द्वितीयः; व्यज्जनावग्रहन््यसमयेऽर्थावग्रहस्येवोत्पादा- 
दारोचनानवकाात्‌ । न ततीयः; व्यञ्चनावग्रहस्येव नामान्तरफरणात्‌ , तस्य चाथ 
रुन्यतवेनाथालोचनाचुपपत्तः । फिश्च, आलोचनेनेहां धिना अररिस्येवाथावग्रहः कर्थ 

यताम्‌ ! युगपचहावग्रहय एथगसद्धयेयस्सयमानो कथं घटेताम्‌ १ इति विचारणीयम्‌ । 
नन्ववग्रहेऽपि श्िप्रेतरादिभेद्प्रदश्चनादसहु"यस्मयमानत्वम्‌ , विरपविषयस्वं चाविरुद्ध 
मिति चेत्‌; न; ततस्तेपामपायसमेद्वात्‌, कारणे कार्योपचारमाधित्याषग्रहमेदलप्रति- 
पादनात्‌) अगिशेपतिषये विरोषविपयसवस्यावास्तवचत्वात्‌ । 

११. अथवा अवग्रहो द्िविधः-नेश्चयिकः, व्यावहारिक । आद्यः सामा 
त्यमाघ्रग्राही, द्वितीयश्च विरोषविषयः तद्त्तरयुत्तरोत्तरथमाकाङ्कारूपेदय प्रबृत्तः, अन्यथा 
अवग्रह धिनेहासुस्थानप्रसङ्गात्‌ अत्रैव धिप्रेतरादिभेदशङ्कतिः, अत एव चोपयुपरि ज्ञान. 
्रवृत्तिरूपसन्तानव्यवहार इति द्रष्टव्यम्‌ । 


[ ७. इंहावायधारणानां क्रमो निरूपणम्‌ । ] 
१२. अर्वमृहीतविरेपाकाङ्कणम्‌-हा, उयतिरेकधर्मनिशकरणपरोऽन्बयधर्म 
घटनप्रवृत्त बोध इति यावत्‌; यथा-श्रोत्रग्राह्यत्वादिना प्रायोऽनेने शब्देन सवितव्यम्‌' 


मधुरत्वादिधर्मयुक्तस्वात्‌ शा्घादिना' वा इति । न चेयं संज्ञय एष; तस्यक्व धर्मणि 
विरुद्धनानाथज्ञानरूपलरात्‌ ; अस्याश्च निश्वयाभियुखसेन बिरक्षणस्ात्‌ । 


६ १३. ईटितस्य विरेषनिर्णयोऽवायंः, यथाशब्द एवायम्‌”, शद्ध एवायमू' 


हति बा | 
६ १४, स एव दढतमावस्थापन्नो धारणां । सा च भरिविधा-अविच्युतिः, स्मरतिः, 
वासना च । तत्रैकार्थोपयोगसातत्यानिश्रत्तिः अयिच्युतिः । तस्येवार्थोपयोगस्य काला- 
न्तरे "तदेवः इद्यद्धेखेन सयुन्मीखनं स्पतिः । अपायाहितः स्प्रतिदेतः संस्कारो वासना । 
दयोरवम्रहयोसवभरहस्वेन च तिञ्णां धारणानां धारणाच्वेनोपय्रहान विमागव्याघातः । 
१५. केचित्त-अपनयनसपायः, धरणं च धारणेति व्युरपस्यथंमाव्राजुसारिण 
असद्ूनाथविरेषव्यतिरेकावधारणमपायः, सद्धूताथविरेपावधारणं च धारणा-इत्याहुः; 
तन्न; कछचित्तदन्यव्यतिरेकपरामशोत्‌, कचिदन्वयधर्मसम्तगमात्‌ ; कचिद्ोमास्यासपि 
भवतोऽपायस्य निशयेकरूपेण सेदामावात्‌ , अन्यथा स्मृतेराधिस्येन मतेः पश्चभेदं 
सप्रसङ्खात्‌ । अथ नास्त्येव भवदभिमता धारणेति भेद चतुटया(य)व्यावातः; तथाहि 


उपयोगोपरमे का नाम धारणा १ उपयोगसातत्यरक्षणा अविच्युतिधापायानातिर्च्यते | 





९ प्र, मी. १.१. २७ २ तुलना प्र.न.>२.९1 २ भ्र.न. २. १०! ४-°रवग्रदत्वेनं 
तिखणां च धारणानाम्‌-ईइति पाठः सम्यग भाति । 
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। 4 6 । 
£ जंनतकभापा 1 . 


या च षटाश्चुपयोगोपरमे सद्वेयमसह्धयेयं बा कारं वासनाऽभ्युपगम्यते, या च (तदेव 
इतिरुक्षणा स्पततिः सा मत्यक्ञरूपा धारणा न भवति मदयुपयोगस्य प्राभेवोपरतसात्‌ ; 
काखान्तरे जायमानोपयोगेऽप्यन्वयमुख्यां धारणायां स्पत्यन्तमावादिति चेत्‌; न; 
अपायप्रषृच्यनन्तरं कचिदन्तयुहूततं यावदपायधाराम्रबत्तिदशनात्‌ अविच्युतेः, पूवापर 
दरनारुसन्धानस्य "तदेवेदम्‌" इति स्मृत्याख्यस्य प्राच्यापायपरिणामस्य, तदाधायकः- 
सस्कारलक्षणाया वासनाया अपायाम्यधिकत्वात्‌ । 

§ १६. नन्वविच्युतिस्पृतिरक्षणों ज्ञानमेदां गृदीतग्राहित्वान्न प्रमाणम्‌ ; संस्कारथं 
किं स्म्रतिज्ञानावरणक्षयोपश्चमो घा, तज्ज्ञानजननशक्तिर्बा, तदस्तुविकरपो वेति त्री 
गतिः १ तव्र-ाचपक्षद्टयमयुक्तम्‌ ; ज्ञानरूपस्वाभावात्‌ तद्धेदानां चेह विचा्यसवात्‌ । 
तृतीयपक्षोऽप्ययुक्त एव; सद्येयमस्द्येयं वा कारं वासनाया इष्टत्वात्‌; एतावन्तं च 
कार पस्तुविकर्पायोगादिति न कापि धारणा घटत इत्ति चेत्‌; न; स्पष्टस्पषटतरसप्ट- 
तममिन्नधमेकवासनाजनकत्वेन अन्यान्यवस्तुश्राहिल्ादविच्युतेः प्रागनचुभूतवस्स्वेक- 
त्वग्राहिस्ाच स्मृतेः अगरदीतग्राहिस्वात्‌, स्प्रतिज्ञानावरणकमेक्षयोपश्चमरूपा यास्तदिज्ञान- 
जननशक्तिरूपायाश् वासनायाः स्वयमन्ञानरूप्त्येऽपि कारणे का्यापचारेण ज्ञानभेदा- 
भिधानाविरोधादिति । 

§ १७, एते चावग्रहादयो नोक्करमव्यतिक्रमाभ्यां न्युनत्वेन चोस्पय्न्ते, जञेयस्ये- 
त्थमेव ज्ञानजननस्वामान्यात्‌ । क्चिदभ्यस्तेऽपायमात्रस्य टृटवासने चिपये स्पतिः 


, मात्रस्य चोपरक्षणेऽप्युस्यलयत्रशतन्यतिभेद इव से्ष्म्यादवग्रदादिक्रमारुपरक्षणात्‌ । 
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तदेवम्‌ अथावग्रहादयो मनईन्द्रियैः पोटा भि्यमाना व्यञ्चनाव्रग्रहचतुर्मदंः सदाविः 
दातिमंतिभेदा मन्ति । अथवा वहु-वहुविध-किप्रा-ऽनिथित-निधित-ध्रुषेः सप्रतिपक्षदया- 
दशभिभदेभिन्ानामेतेषां पटू षदधिकानि चीणि मतानि भवन्ति । बहादयश्च भेदा 
विपयपेक्षाः ; तथाहि-कथित्‌ नानाच्चब्दसमृहमाकर्णितं बहुं जानाति-'एतावन्तोऽ्र 
शह्शव्दा एतावन्तथ पटहादिरबव्दाः इति पथग्मिननजतीय क्षयोपश्लमविरेपात्‌ परि 
च्छिनत्तीर्यथः । अन्यस्त्वल्पक्षयोपश्चमत्वात्‌ तत्समानदेखोऽप्यवहुम्‌ । अपरस्तु क्षयोप- 


5 रोमर्वाचत्यात्‌ बहुविधम्‌, एककलापि शद्वादशब्दस्य लग्धस्ादवहुधमास्त्रतत्वना- 


प्याकरनात्‌ । परस्त्वबहुविधम्‌ , खिग्धसलादिस्वचपधमान्पितत्वेनाकलनात्‌ । अन्यस्तु 
किभ्रम्‌, शीघ्रमेव परिच्छेदाव्‌। इवरस्वशिषध्रम्‌, चिरविमद्यनाकटनाच्‌ । परस्वनिधितम्‌ 
लिङ्ग विना स्वस्पत एव परिच्छेदात्‌ । अपरस्तु निधितम्‌ ; लिङ्गनिश्रयाऽऽक्रलनात्‌ | 
 कंथित्त॒ निधितमू्‌, विरुद्धधमानालिद्धिवत्वेनावगतेः । इवरस्त्निधितम्‌, विरुद्वधमा- 
ह्वितव्यावगमात्‌ । | अन्यो ध्रुवम्‌, बह्यादिरूपेणावगतस्य सर्वदैव तथा बोधात्‌ । अन्य- 


स्त्वध्रयम्‌ , कदाचिद्वह्वादिरूपेण कदाचिचखवहादिस्पेणाषगमादिति। उक्ता मतिभेदाः। 


१ दुलना-ध्र. न. २०१४८ वहु जा०~प्र० व्‌ । ३-वहुभण०्-प्र 1. ४ अर्यं पाटः कोषे 
९ [ब्‌ 
एव पूव मुद्रितः । ख च अन्यत्र क्वापि प्रताव्रन्नपि जौचित्यवद्यात्‌ तेवा गृहीतः । 


९. म्रमाणपरिष्छेदः | ७ 


[ ८, श्रतज्ञानं चतुदेखधा विभज्य तन्निरूपणम्‌ । | 

१८, श्रतमेदा उव्यस्ते-शतम्‌ अक्षर-सञिज्ञ-सम्यर्‌-सादि-सपयेवसित-गमिका- 
ऽङ्गप्रविष्टमेदेः सप्रतिपक्षेधतदेशविधम्‌। तत्राक्षरं त्रिषिधम्‌-सज्ज्ञा-व्यञ्चन-रुन्धिभेदात्‌ | 
सज्ज्ञाकषरं बहुविधकिपिभेदम्‌ , व्यञ्जनाक्षरं माष्यमाणमकारादि-एते चोपचाराच्छुते । 
ल्प्यक्षरं तु उन्द्रियमनोनिमित्तः ्रतोपयोगः, तदावरणक्षयोपन्ञमो बा-एतच परोपदे 
विनापि नासम्भाग्यम्‌ , अनाकरितोपदेशानासपि मुग्धानां गवादीनां च शब्द्श्रषणे 
तदासियुख्यदशनात्‌ + एङेन्द्रियाणामप्यन्यक्ताक्षररमाच । अनक्षरश्वुतयुर्द्कासादि, 
तस्यापि भावश्च॒तहेतुस्वात्‌; तमोऽपि 'सशोकोऽयम्‌" इत्यादिज्ञानाविभावात्‌ । अथवा 
श्रतोपयुक्तस्य सवासनेबोपयोगात्‌ सर्वस्येव व्यापारस्य श्चतरूपतवेऽपि अत्रैव शा्चज्ञ- 
लोक्म्रसिद्धा रुदिः । समनस्कस्य श्रत सन्निश्वेतम्‌ 1 तद्विपरीतमसञ्जिश्चतम्‌ । 
सम्यक्‌श्वुतम्‌ अङ्ानङ्खप्रविषटम्‌, रोकिकं तु मिथ्याश्रतम्‌ । स्वामितचिन्तायां तु 
यजना-समस्यण्ष्टिपरिगृहीतं भिथ्याश्रतमपि सम्यर्श्रतमेष पितथभापित्वादिना 
यथास्थानं तदथविनियोगात्‌ > विपययान्सिथ्यादष्टिपरिगहीतं च सम्यक्श्चतमपि मि 
थ्याश्चतमेवेति । सादि द्रव्यत एकं पुरुपमाश्रिल्य, श्षेत्रतश्च भरतैरावत ! फारत 
उस्सर्पिण्यवसपिण्यो, मावतश्च तत्तज्ज्ञापकम्रयरनादिकम्‌ । अनादि द्रव्यतो नानापुरपा 
नाभरिल्य, क्षेत्रो महा विदेहान्‌, कारतो नोऽउस्सपिंण्यवसपिणीलक्षणम्‌ , भावत 
सामान्यतः क्षयोप्ञममिति । एव॒ सपयवसितापयवसितमेदावपि माव्य । गिक 
सदशपाटं प्रायो दष्टिवादगतम्‌ । अगमिकमसद्शपारं प्रायः काङ्किश्रुतगतम्‌ । अङ्ग 
प्रविष्टं गणधरकतम्‌ । अनङ्गप्रविष्टं तु स्थविरकृतमिति । तदेवं सप्रमदं सांग्यवहारिकं 
मतिश्तरक्षणं प्रल्यकषं निरूपितम्‌ । 

| [ ९. पारमार्थकं प्रव्यक्च तरिधा विभज्य प्रथममवधोनिंरूपणम्‌ । ] 

६ १९, स्वोत्पत्तावारसव्यापारमात्रपिक्षं पारमार्थकम्‌ । तत्‌ तरिविधम्‌-अवधि- 
मनःपयेय-केवरुमेदात्‌ । सकरुरूपिद्रव्यविपयकजातीयम्‌ आसममा्रापेधं ज्ञानमचधि" 
ज्ञानम्‌ । तच्च षोढा असुगासि-वधमान-परत्तिपातीतरभेदात्‌ । तत्रोत्पत्तिक्षेत्रादन्वत्राप्य- 
लुवतेमानसाञुगामिकम्‌ , भास्करप्रकाश्वत्‌ ; यथा मास्कर्रकाशः प्राच्यामाषरभूतः 
प्रतीचीमनुसरस्यपि तत्राचकाश्षयु्योतयति, तथेतदप्येकत्रोखन्नमन्यत्र गच्छतोऽपि पुंसो 
विपयमवभाक्षयतीति ! उत्पततिकेत्र एव विषयावभासकमनानुगामिक्म्‌ , प्रघादेशपुरूप- 
ज्ञानवत्‌, यथा प्रभ्नादेशः कविदेव स्थाने संबादयितु शक्नोति परच्छवयमानमथम्‌ , 
तथेदमपि अधिङत एव स्थाने विषयगुयोतयितुमरुमिति । उत्पत्तिक्षेत्राक्रमेण विपय- 
ठ्पाप्चिमवगाहमानं चधेमानम्‌, अधरोत्तरारणिनिमथनोत्पन्नोपात्त्ुष्कोपचीयमानाधीय- 
मानेन्धनराश्यक्षिवत्‌) यथा अग्रि; प्रयत्नादुपजातः सन्‌ पुनरिन्धनराभादिदृद्धिपा- 


-गच्छति एवं प्रमश्चमाष्यवस्ायलाभादिदमपि पूरास्पन्न वर्धेत इति । उत्पत्तिक्षेत्रापेक्ष्या 
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८ | जेनतर्कभाषा । .. 


कमेणासपीभवद्विपयं दीयमानम्‌ , परिच्छिन्नेन्धनोपादानन्ततयभिश्िखायत्‌, यथा 
अपनीतेन्धनाभिञ्वाला परिहीयते तथा इद मपीति । उत्पत्यनन्तरं निभूलनश्वरं प्रतिपाति, 
जरतरङ्गवत्‌ ; यथा जलतरङ्ग उत्पन्नमात्र एव निमूर विलीयते तथा इदमपि । आ कै 
वलग्रा्ः आ मरणाद्वा अवतिषटमानम्‌ अग्रतिपाति, वेदधत्‌, यथा पुरुपवेदादिरषुरूपा- 
दिपयायं तिष्टति तथा इदमपीति । 


| [ १०. मनःपयंवज्ञानस्य निरूपणम्‌ । ` 
§ २०, मनोमासाक्षात्कारि मनःपयवज्ञानम्‌ । सनःपयायानिदं साक्षासरिच्छे- 
त॒मरम्‌ , वाद्यानथान्‌ पुनस्वदन्यथाऽ्लुपपच्याऽनुमानेनेव परिच्छिनसीतति द्रव्यम्‌ । तद्‌ 
दविविधम्‌--ऋञमति-विपुरमतिमेदात्‌ । ऋञ्वी सामान्यग्राहिणी मतिः ऋजमतिः । 


सामान्यदष्दोऽत्र विपुङमस्यपेक्षयाऽद्पविरोषपरः, अन्यथा सामान्यमात्रग्राहिस्वे मनः 


पयायदश्चेनग्रसङ्गत्‌ । पिपुरा विरपग्राहिणी मर्तिविपुरुमतिः । तत्र क्ज॒मल्या षटा- 
दिमाघ्रमनेन चिन्तितमिति ज्ञायते, बिपुरुमत्या तु पयायश्तोपेतं तत्‌ परिच्छिवत 
इति । एते च दध ज्ञाने विकृठविपयत्वाद्विकटग्रत्यक्षे परिभाष्यते । 
[ ११. केवलज्ञानस्य निरूपणम्‌ । ] | 

६२१. नियिरुद्रव्यपयायसराक्षात्कारि केवरन्ञानम्‌ । अत एवेतत्सकटप्रत्यक्षम्‌ । 
तच्चावरणक्षयस्य देतोरेक्याद्धदरदहितम्‌ । आवरणं चात्र कर्पेव, खविपयेऽप्रदत्तिमतोऽ 
स्मदादिज्ञानस्य साषरणत्वात्‌, अक्षवंविपयत्वे व्याध्चिज्ञानाभावध्रसङ्गात्‌ ) ` सावरणवा- 
मावेऽस्प्टलाञुपपत्ते् । आवरणस्य च कर्मणो विरोधिना सम्यग्दशनादिना विना- 
शात्‌ सिदयति कंचस्यम्‌ । 

६२२. धयोगजधमासुगदीतमनोजन्यमेवेदमस्तु' इति केचित्‌; तन; धमानुगरदीते 
नापि मनसा प्वेन्द्रियाथज्ञानवदख जनयितुमद्यकयस्यात्‌ । 
६२३. छवलमोजिनः कैवस्यं न षटतेः इति दिक्पटः; तनन; आदहारपयाघ्यसा- 
तवेदनीयोदयादिप्रष्तया कवरयुक्त्या कैवंस्याविरोधात्‌, धरा्तिकमणासेव तद्विरोधि 
त्वाद्‌ । दभ्धरच्छस्थानीयात्तत्तो न तदुत्पत्तिरिति चेद्‌; नन्वेवं तादृशादायुपो 
भवोपग्रहोऽपि न स्यात्‌ । किश्च, ओंदारिकश्चरीरस्थितिः कथं कवर शुक्ति विना भग 
वतः स्यात्‌ । अनन्तवीयच्वेन तां विना तदुपपत्तां छंडखावखायामप्यपरिमितवरंल- 
श्रणाद्‌ अुक्त्यमावः स्यादित्यन्यत्र विस्तरः । उक्त प्रत्यक्षम्‌ । 


[ १२. परोक्षं छक्षयित्वा पञ्चधा विम्य च स्मृतेनिर्पणम्‌ । | 
६ २४. अथ परोक्षमुच्यते-अस्पष्रं परोक्षम्‌। तच स्मरण-प्रत्यभिज्ञान-तका-ऽनुमाना- 
ऽॐऽगसमेदतः पश्चप्रफारम्‌ । अनुमवमात्रजन्यं ज्ञानं स्मरणम्‌ › यथा तत्‌ तीथंकरबिम्बम्‌ | 
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१. प्रमाणपरिच्छेदः । ९ 


त चेदमप्रमाणम्‌ , प्रस्यक्षादिवत्‌ अविर्सवादकसात्‌ । अतीततत्तांरो वतंमानत्वविपय- 
स्वादप्रमाणमिदमिति चेत्‌ $ न; सवत्र विरोषणे विरशेष्यकारमानानियमात्‌ । अनुभव- 
प्रमात्वपारतन्त्यादत्राप्रमास्वमिति चेत्‌ $ न; असुमितेरपि व्यािज्ञानादिप्रमासपार- 
तन्त्येणाप्रमासवप्रसङ्कात्‌ । अदमितेरुतततौ परापेक्षा, विषयपरिच्छेदे तु खातन्त्यमिति 
चेत्‌; नः स्पतेरपयुत्पत्तावेवाुभवसन्यपेक्षत्वात्‌, खविपयपरिच्छेदे तु स्वातन््यात्‌ । 
अनमवविपथीकृतमावावभासिस्याः स्प्रतेविंपयपरिच्छेदेऽपि न खातन्त्यमिति चेत्‌ ; तर्हि 
व्याशषिज्ञानादिबिषथीषतानथान्‌ परिच्छिन्दत्या अनुमितेरपि प्रामाण्यं दूरत ए । नेय- 
स्येनाऽभात एवार्थोऽनुमिस्या विषयीक्रियत इति चेत्‌; तहिं तत्तयाऽमातत एवाथः स्मृत्या 
प्रिपयीक्रियत इति तल्यभितिं न किंशिदेतत्‌ । 


[ १३. प्रयभिज्ञानस्य निरूपणम्‌ । | 


६ २५, अनुभवस्परतिहैतुकं तियगूष्यतासामास्यादिगोचरं सङ्रनात्मकं ज्ञानं भ्रत्य 
भिज्ञानंम्‌ । यथा (तजातीय एवाय मोपिण्डः भोसरदशो गवयः' स एवायं जिनद॑त्तः! 
'स एवानेनार्थः कथ्यते" 'गोविरक्षणो सहिषः' इदं तस्माद्‌ द्रम्‌! “इदं तस्मात्‌ समी- 
पमू' “इदं तस्मात्‌ प्रछ्च हस्वं वा! इत्यादि । = 

६ २६. तततेदन्तारूपस्ष्टस्पष्टाकारमेदान्रेकं प्र्यभिज्ञानस्वरूपमस्तीति शाक्यः; 
तन्न; आकारमेदेऽपि चिव्रज्ञानवदेकस्य तस्याचुभूयमानतात्‌ › स्वसामग्ीप्रमवस्यास्य 
चस्तुतोऽस्पषटैकरूपयाचच, इदन्तोष्टेस्य प्रत्यभिज्ञानिवन्धनत्वात्‌। पिपयाभावाने- 
दमस्तीति चेत्‌ ; नः पूरवापरविवरतवचयकद्रव्यस्य विशिषटस्येतद्धिपयत्वात्‌ । अत 
एव॒ 'अग॒हीताससगेकमवुभवस्प्रतिरूपं ज्ञानद्यमेवेतद्‌' इति. निरस्तम्‌; इत्थ सति 
विशिष्ट्ञानमा्रोच्छेदापत्तः। तथापि अक्षान्वयव्यतिरेकाडुविधायिसवात्‌ प्रलयक्षरूपमेवेदं 
युक्तम्‌” इति केचित्‌; तन्न; साक्षादक्षान्ययव्यतिरेकाचुविधायितस्यासिद्धेः, प्रत्यभिज्ञान 
स्य साक्षाखलक्षस्मरणान्वयव्यतिरेकाञ्चविधायित्वेनादयुभरुयमानसात्‌ ; अन्यथा प्रथमः 
व्यक्तिदशनकाङेऽप्युतपत्तिप्रसङ्गात्‌ । 


६ २७, अथ पुनर्दशेने पूषेदशैनादहितरस्कारप्बोधोरनस्परतिसहायमिन्दियं प्रत्य- 
भिज्ञानघुरपादयतीव्युष्यते; तदतुचितम्‌ ; प्रत्यक्षस्य स्मृतिनिरपेक्षतवात्‌ । अन्यथा 
परपेते वहिक्ञानस्यापि व्यािस्मरणादिसापेक्षमनसेबोपपत्तो अुमानस्याप्युच्छेद्‌- 
प्रसङ्धात्‌ । कश्च, भ्रल्यभिजानामि' इति बिरुक्षणप्रतीतेरप्यतिरिक्तमेतत्‌ , एतेन 
"विशेष्येन्द्रियसननिकपंस्ादिशेपणज्ञाने सति भिशिष्टप्रस्यकषरूपमेतदुपपद्यते' इति 
निरस्तम्‌; “एतत्सद्शः सः" इत्यादौ तद भावात्‌, स्मृ्यदुभवसद्कलनक्रमंस्यादुभवि- 
कर्वाचेति दिक. । | | 
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१.२ जेनतकंभापा। 


$ २८, अवराद भाट्धः-नन्तेकलन्ञानं मत्यभिज्ञानमस्तु, सादृश्यज्ञानं तूपमानमेच, 
गवये दष्ट गवि च स्पते सति सादश्यज्ञानस्योपमानसात्‌ , तदुक्तय्‌- 
| ““तस्मायत्‌ स्मयते तत्‌ स्पात्‌ सादृद्येन विशेषितम्‌ | 
 भ्रमेपसुपमानस्य सादृश्यं वा तदन्वितम्‌ ॥ १ ॥ 

प्रत्यक्षेणाववुद्धेऽपि सादये गवि च स्मरते) 

विरिष्टस्पान्यत्तोऽसिद्धेरुपमानप्रमाणता ॥ २ ॥ 
# . [ छोकवा० उप० @ो° ३७-३८ ] 
इति; तन; दृष्टस्य ` साद्शयविशिष्टपिण्डस्य स्मृतस्य च गोः सङ्कलनास्मकस्य 
गोदो गघयः इति ज्ञानस्य प्रत्यभिज्ञानताऽनतिक्रमात्‌। अन्यथा भोविसद्शो 
महिषः इत्यादेरपि साद्छ्याविपयवेनोपमानातिरेके प्रमाणसरङ्ख्याव्यापातग्रसङ्गात्‌ । 

२९. एतेन-गोस्दसो गवयः? इत्यतिदरेश्वाक्या्थज्ञानकरणकं सादरयधिरिष्- 
पिण्डददनव्यापारकम्‌ अयं गवयचव्दवाच्यः' इति सञ्ज्ासज्जञिसम्बन्धप्रतिपत्तिरूप- 
मुपमानम्‌-इति नेमायिक्रमतमप्यपहस्तितं मवति । अचुभूतव्यक्तो गवयपदवाच्यत्वसङ्क- 
खनात्मकस्यास्य प्रल्यभिकज्ञानतानतिक्रमात्‌ प्रत्यभिज्ञानावरणकमक्षयोपशमविशेपेण 
यद्धमौवच्छेदे नातिदेशवाक्यानूधर्मदर्ीनं तद्र्मवच्छेदेनैव पदवाच्यत्वपरिच्छेदोपपत्तः। 
अत एव “पयोम्बुमेदी हंसः स्यात्‌? इत्यादिवाक्यार्थ्ञानवतां पयोऽम्बुमेदित्वादि- 
विशिषटव्यक्तिद्ने सति “अयं हंसपदवाच्यः, इत्यादिप्रतीतिरजायमानोपपयते । यदि 
च अयं गवयपदवाच्यः इति प्रतीत्यर्थं प्रत्यभिक्ञातिरिक्तं प्रमाणमाश्रीयते तदा 
आमलकादिदशंनाहितसंस्कारस्य विल्वादिदर्धीनात्‌ “जवस्तद्‌ ष्मम्‌" इत्यादिप्रतीस्य्थ 
प्माणन्तरमन्वेपणीयं स्यात्‌ । सानसस्वे चात्ताञ्ुपमानस्यापि मानस्तखप्रसङ्गात्‌ । 


` श्रत्यभिजनामि' इति प्रसैसया प्रत्यभिज्ञानत्वमेवाभ्पुपेयमिति दिर । 


25 


30 


† 


[ १४. तकंस्य निरूपणम्‌ } | 

६ ३०. सक्र्द लकाठाचवच्छेदेन साध्यसाधनभावादिविपय उहस्तर्कः, यथा 
धावान्‌ कविद्धुमः स सी बहौ सत्येव भवति, वदि विना वा न भव॑ति! (टशब्द- 
मार्रं घटस्य वाचकम्‌! घटमा्रं षटश्ब्दवाच्यम्‌! इत्यादि । तथादि-स्वरपग्रयुक्ताऽव्यमि- 
चाररक्षणायां व्याप्तौ भूयोद्यनसहितान्ययन्यतिरेकसहकारेणापि प्रस्यक्षस्य ताव्रद्‌- 
विपयत्वादेयाश्रवत्तिः, सुतरं च सकरसाध्यसाधनव्यत्तधुपसंहारेण तद्वद इति साध्य 
साधनदद्नस्मरणग्रस्यभिक्ञानोपजनितस्तर्क एव वस्रतीतिमाधातुमरम्‌ । | 
६ ३१. अथ स्वव्यापपाध्यस्तामानाधिकरण्यलक्षणाया व्यप्र्योग्यलाद्‌ भूयोदशषः 
नन्यभिचारादशेनसदछृतेनेन्द्रियेण व्यापिग्ररोऽस्तु, सकरसाध्यसाधनग्यत्तुपसदार- 


स्यापि सामान्यलक्षणप्रत्यासंर्या सम्भवादिति चेत्‌; न; (्तकयामिः हृर्यनुभवसिद्धेन 


१ तुलना-प्र. न, ३, ७-८ । २-ग्युक्तव्यभि ०० मु०। दन्सच्यसम्भ० -प्र° व०। 
। यु मु 


१. प्रमाणंप॑रिच्छेदः । १ 


तरेणे सफलसाध्यसाधनव्यत्तधुपहारेण व्यानिग्रहोपपत्तो सामान्यरक्षणप्रस्यासत्ति- 
करपने प्रसाणासावात्‌, उह ॑विना ज्ञातेन सामान्येनापि सकरुव्यक्तयनुपर्थितेश | 
वार्यवाचकमाषोऽपि तर्कैणेवाषगस्यते, तस्येव सकलकषब्दाथगो चरत्वात्‌ । प्रयोजक 
ृद्धोक्तं श्रत्वा प्रवतंमानस्य प्रयोञ्यत्दधस्य चेष्टामवलोक्य तत्कारणज्ञानजनकतां शब्दे 
 ऽवधारयन्तो(यतो)ऽस्त्यावयवश्रबण-पूर्वावयवस्परणोपजनितवणपदवाक्यविपयसङ्लना- 
त्सकप्रत्यभिक्ञानवत आवापोद्ापाभ्यां सफरुव्यक्स्युपसंहारेण च वाच्यवाचकभाध- 
प्रतीतिद्नादिति। अयं च तकः सम्बस्धम्रतीरयन्तरनिरपेक्ष एव स्वयोग्यतासामथ्या- 
त्सम्भन्धप्रतीति जनयतीति नानवस्था । 

६ ३२, प्रसयकषृष्ठमाविविकर्परूपस्वान्नायं प्रमाणमिति बद्धाः; तन्न; प्रत्यक्ष 
थाविनो विकस्पखापि प्रयक्षगृहीतमात्राध्यवसायिषवेन सर्वोपसंहारेण व्याशचिप्राहकत्वा- 
सावात्‌। तादृशस्य तस्य सामाल्यविषरयस्याप्यञुमानवत्‌ प्रमाणत्वात्‌ + अवस्तुनिभौसेऽपि 
परस्प्रया पदाथप्रतिवन्धेन सवतां व्यबहारतः प्रामाण्यप्रसिद्धः । यस्तु-अश्चिषुमव्यतिरि 
क्तदेशे प्रथमं धूपस्याचुपरस्म एकः, तदनन्तरसपररुपरम्भस्ततो पूमस्येत्युपलम्भद्रयम्‌ , 
पश्चादमेरतुपरम्भोऽनन्तरं धूमस्याप्यचुपलस्भ इति द्ावदुपलम्भाविति प्रलक्षाुपलम्भ- 
पञ्चकाद्रवा्िग्रहः-इत्येतेषां सिद्धान्तः, तदुक्तम्‌- 

“श्ूमाघीवहिविन्ञानं धूमज्ञानमधीस्तयोः। 
प्रस्य्तानुपरस्माभ्पासिति पञ्चभिरत्वयः | 


इति; स तु मिथ्या; उपरम्भादपरम्भस्वभावस्य द्विविधापि प्रस्यक्षस्य सननिहितमाथ- 
पिपयतयाऽविचारकतया च देशादिग्यबहितसमस्तपदाथगोचरत्वायोगात्‌ । 


६३३, यत्त "्याप्यस्याहायारोपेण व्यापकस्याहायप्रसञ्जनं तकः । स च विरोष- 
दशेनवर्‌ षिरोधिशङ्ाकारीनप्रमपाणमात्रसहकारी, पिरोधिशङ्ा निवतेकत्वेन तद नुकरूल एव 
वा! न चार्य स्वतः प्रमाणम्‌" इति नैयायिकरिष्यते; तन्न; व्याभिग्रहरूपस्य तर्कस्य 
स्वपरज्यवसायित्वेन स्वतः प्रमाणात्‌, पराभिमततकेस्यापि कचिदेतद्धिचाराङ्तया, 
विपर्ययपर्यवसायिन आहार्थश्षङ्ापिधरटकतया, स्वातन््येण शङ्कामात्रविघटकत्या योप 


9 


10 


15 


20 


योगात्‌ । इत्थं चाज्ञाननिवर्तकत्वेन तक॑स्य प्रामाण्यं धर्मभुपणोक्तं सत्येव तन्त(तत्र) 25 


गिथ्याज्ञानसूपे व्यचनच्छेये सङ्कच्छते, ज्ञानामाबनिद्त्तिस््वथेज्ञातताव्यवहारनियस्धन- 
स्वन्यवसितिपय॑सितेव सामास्यतः परमिति द्रव्यम्‌ । 





१-णक्ञानवत्‌ आवा०-मु० 1 २-न्तया चोपयो०-प्रन सु 1 ३ धमभूषगेन दि शच्वात्ति- 
` हीयवाक्योेलेन स्वमतं सखमथितम्‌, तथादि-'"तदुक्तं शछोच्वार्तिकमाष्ये-'खाघ्यखाघनसम्बन्यान्ताननिद््‌- 
तिरूपे दि फले साधकतमस्तकंः* इति 1 [ न्यायदी० ए १९ ] 1 द्रष्टव्यं चैतव्‌ तत्त्वा्धश्छोच्वा० १, १३, 
११५-८ त्तौ ! धर्मभूषणोक्तं तत्र घलेव मिथ्याज्ञाने व्यवच्छेये घ्च्छ्ते ज्ञानख्पे । ज्धानाभाव०-नु० । 
8 -०त्ानता०-सु° । 


१२ जेनतकेभाधा | 


[ १५. अनुमानं देधा विभज्य स्वाथवुमानस्य रक्षणम्‌ । | 
६ ३४, साधनास्छाष्यविज्ञानम्‌-असुमानम्‌। वद्‌ दिविध स्वाथ परार्थं चं । तत्र हेतु- 
ग्ररण-सम्बन्धसरणकारणकं साध्यविज्ञानं स्वाथेम्‌, यथा गृही तधूमस्य स्मृतव्याप्िकस्य 
"पर्वतो वहिमान्‌'इति ज्ञानम्‌ । अत्र हेतुग्रहण-सम्बन्धसरणयोः सषदितयोरव कारणः 
त्वमवसेयम्‌, अन्यथा विस्मृताम्रतिप्नपम्बन्धस्यागृहीवलिङ्गकस्य च कस्यविदनु- 
मानोरादुप्रसङ्कात्‌ । 


॥ १४६. 


[ १६. हे तुस्वरूपचचो 1 ] 


६ ३५, निधितान्यथादुपपय्येकरक्षणो हेतुः, न त॒ चिरुक्षणकादिः । तथादहि- 

त्रिसक्षण एव देतरिति वोद्धाः । पक्षधर्मलामावेऽसिद्धलग्यवच्छेदस्य, सपक्ष एव सखा- 
10 भवि च विरुद्रस्वन्धुदासस्य, विपक्षेऽसखनियमामावे चनिकान्तिकलमनिपेधस्यासम्भवे- 

नायुमिलयप्रतिरोधाजुपपत्तरिति; तन्न; पक्षधमस्वाभवेऽपि उदेप्यति शकटं कृत्तिकोदः 

याद्‌, उपरि सवित्ता भूमेरालोकयचखाद्‌, अस्ति नभधन्द्रो जलचन्द्रादित्यायज्ुमान- 

द्शंनात्‌ । न चात्रापि कराराकाश्चादिकं मविप्यच्छकटोदयादिमत्‌ कृत्तिकोदयादिमः 

स्वात्‌" इत्येवं पकषधर्मलोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ ; अनचुभूयमानमिंविपयस्वेनेत्थ पक्षधर्म 
15 समोप्पादने जगद्धम्यपेक्षया काककाष्ण्यन प्रासताद्धावस्यस्यापि साधनोपपततः । 

६ २६, नयु ययेवं पक्षधमेताऽनुमितो साङ्क तदा कथं तत्र पक्षमाननियम्‌ इति 
घेत्‌; कचिदन्यथाऽ्युपच्यवच्छेदकतया ग्रहणात्‌ पक्षमानं यथा नमचन्द्रास्तिसव विना 
जरचन्द्रोऽसुपपन्न इलयत्र, कचिच हैतुग्रहणाधिकरणतया यथा पर्वतो वद्धिमान्‌ 
धूमव्रत्छादिल्यत्र धृमस्य पर्वते ्रहणाद्हेरपि तत्र मनभिति। व्याश्िग्रहवेलायां तु 

20 पर्वतस्य स्त्राु्ररयभावेन न प्रह इति । 

६ ३७, यज्ञ अन्दव्या्या पक्षीयसाध्यसाधनसम्बन्धग्रहात्‌ पक्षसाध्यसंसर मानम्‌, 
तदुक्तमू-““पक्षीशरत एव विषये साधनस्य साध्येन व्याधिरन्तव्यो्िः, अन्यत्र 
तु बरिव्यसि” (र. न. ३.३८) इति; तर्न; अन्तर्व्याप्या हेतोः साध्यप्रत्यायनशक्तो 
सत्यां बहिन्यप्नरुद्धावनव्य्थेलंप्रतिपादनेन तस्याः स्वरूपप्रयुक्त(क्ताऽ)व्यभिचाररक्षण- 
स्वस्य, वटि्यापिथ सहचारमाव्रलस्य लाभाद्‌, सार्यतिक्या व्या्नविंपयभेदमात्रेण 
भेदस्य दुर्वचत्वात्‌ । न चेदेवं तदान्तव्यािग्रहकार एष एवै(कालठ एव) पक्षपाध्यससर्म- 
मानादुमानवैक(र)रयापत्तिः विना पवेतोयद्िमा निदयुदेदयप्रतीतिमिति यथातन्त्रं भाव- 


१ प्र, मी. १,२.७.1 २ ठतुल्नाप्रम न. ३.९, । देप्रनन, ३, १०, प्र, न, ३. ११ 
१२ ! ५-०मवि वानै०-षं० । द तत्रान्तव्य०-सं° प्र मु । ७ तुखना-प्र, न, ३. ३७1 <-न््ल 
एव च पक्ष ०-सु० । & “विना पवतो वहिमाननिदयुदद्यप्रतीतिम्‌” इत्यत्रेतनः पाठः स्रतार्थृतया सतव 
सृपपादः 1 तया च-तदान्त््यातिग्रदकाल एव पर्व॑तो धष्ठिभानिदुदृदयश्रतीर्धि विसा पक्षचाव्यवयभानः- 
दनुमान्वेफस्यापत्तिरिखादिस्थः खम्पयते । 


2 


| 61 


१. प्रमाणपरिच्छेदः । १३ 


नीयं सुधीमिः। इत्थं च "पक्रत्येतानि सहकारफरानि एकशाखाग्रभवताद्‌ उप- 
युक्तसहकारफख्वदित्यादो वाधितविषये, मूर्खोऽयं देयदत्तः तत्पुत्रस्वात्‌ इतरततपुत्रवदिः 
त्यादौ ससरतिपक्षे चातिप्रसङ्कवारणाय अवाधितविपयत्वासस्प्रतिपक्षखसहितं प्रागुक्तः 
रूपत्रयमादाय पाश्चरुप्ये हेतुरक्षणम्‌' इति नेयायिकमतमप्यपास्तम्‌ ; उदेष्यति शकट- 
मित्यादौ पक्षधर्मखस्येवासिद्धेः, स श्यामः तस्पुत्रस्वादित्यत्र हेस्वाभासेऽपि पाश्चरूप्य- 5 
साच, निश्ितास्यथाुपपततेरेव सत्र हेतुरक्षणतोचित्यात्‌ । 


[ १७. साभ्यस्वरूपचचो । ]} 


९२८. नसु हेतुना साध्यमसुमातव्यम्‌ । तत्र फँ रक्षण साध्यमिति चेत्‌ ; उच्यते- 
अप्रतीतसनिराकृतममीण्सितं च साध्यम्‌ । शङ्कितथिपरीतानध्यवसितयस्तूनां साध्यता- 
प्रतिपस्यथमप्रतीतमिति विशेषणम्‌ । प्रव्यक्षादिषिरुद्धस्य साध्यं मा प्रसार्स्षीदित्यनि- 10 
राछृतग्रहणम्‌ । अनभिमतस्या्ताभ्यतप्रतिपत्तयेऽभीप्सित्रहणम्‌ । 

३९. कथाया शङ्ूतस्यव साध्यस्य साधन युक्तामात कत्‌; तन्न; विपयस्ता- 
व्युरपन्नयोरपि परपक्षदि दक्षादिना कथायायुपसपेणसम्मवेन सशयनिरासाथमिव विपय- 
यानध्यवसायनिरासाथमपि प्रयोगसम्भवात्‌ , पित्रादेविपयस्तान्युखपन्नपुत्रादिशिक्ष्रदान- 
दशेनाच । न यदेवं जिगीपुकथायासुमानप्रयोग एवं नं स्यात्‌ तस्य साभिमानस्वेन 15 
विपयेस्तत्यात्‌ । 

७०, अनिराङृतमिति विशेषणं वादिप्रतिवाद्यभयपेक्षया, दयोः प्रसाणेनावाधि- 
तस्य फथायां साध्यत्वात्‌ । अभीप्सितमिति ठु वाद्यपेक्षयेव, वक्तुरेव स्वाभिप्रेताध- 
प्रतिपादनायेच्छासम्भवात्‌ । ततथ पराथाशक्षुरादय इत्यादो पाराथ्यमात्राभिधाने 
ऽप्यात्साथस्वमेब साय(०मेव साध्य) सिष्यति । अन्यथा संहतपराथत्वेन वोद्धे्ु- 20 
रादीनामभ्युपगमौ[ति साधनेवेफटया)]दित्यनन्वयादिदोपदु्टमेतत्साङ्घयसाधनमिति चद- 
न्ति 1 स्वार्थाद्ुमानावसरेऽपि परा्थालुमानोपयोग्यभिधानम्‌ , परास्य स्वरार्थपुरः- 
सरस्वेनानतिभेदज्ञापनाथम्‌ । 

९४१, उ्याप्चग्रहणसमयापेक्षथा साध्यं धमे एव, अन्यथा तदज्तुपपत्तेः, आनुमानिकः- 
प्रतिपच्यवस्रापेक्षया तु पक्षपसयोयस्तदिशि्टः प्रसिद्धो धमीं । इथं च स्वार्थानुमा- 25 
नस्य त्रीण्यङ्गानि धमी साध्य साधन च! तत्र साधन गमक्त्वेनाद्धम्‌, साध्यत्‌ 

२ तुटखना(-भ्र, न, ३. १४-१७ 1 र-न्यसादित्यनन्वय०-व० ! आच्रायं पाठोऽयुखन्पेयः-"“ ततश्च 
पराथौश्वष्चरादय इघयादो पाराध्यमान्नाभिधनेऽप्यात्माथत्वमेव खाष्यस्य अ्रसिद्धपत्ति । तद्धीच्छया व्याप्त 
साङ्धस्य बोद्ध प्रति खाष्यमेव । ञपत्सा दि खाङ्खयन खाधयितुसुरक्रन्वस्ततोऽषवेव चाघ्यः। अन्यथा 
साधनस्य वेफल्यापत्तः, उटतपराधत्वन बाद्धश्चछ्रादानासुपगमाद 1 एव चात्मनः साध्यत्वे टैतोरिष्ट 
घतकारितया विशेषविश्दधत्वं साध्यस्य च टदृान्तदोषः साध्यवेफस्यमिति ।-स्या, र. घृ ५३८। 
३२-०मटससया०-स० षृ० सु 1 भ, त. ३. १७, २०1 & तुलना-न्यायदीर प° >२। 
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९४ जेनतकभाषा । 


गम्यस्वेन, धमीं पुनः साध्यधर्माधारत्वेन, आधारविश्ेपनिष्ठतया साध्याद्धे(साध्यसिद्धे) 
रचुमानप्रयोजनसाद्‌ । अथवा पक्षो हेतरिर्यङ्दयं स्वाथाचुमाने, साध्यधसंविशिष्टस्य 
धर्मिणः पक्षात्‌ इति धममेधमिमेदाभेदविवक्षया पक्द्वय द्रष्टव्यम्‌ । 


६४२, धर्मणः प्रिद्धिथ कचिखमाणात्‌ कचिद्धिफरपात्‌ कचिसखरमाण विकरपा- 
भ्याम्‌ । तत्र निथितप्रामाण्यकप्रसयक्षाचन्यतमावधृतस्व प्रमाणप्रसिद्धस्यम्‌ । अनिश्चित- 
प्रामाण्याप्रामाण्यप्रतययगोचरखं विकस्पग्रसिद्रसम्‌ । तददयविपयसं प्रमाणविकस्प- 

प्रसिद्धस्यम्‌ । तत्र प्रमाणसिद्धो धमी यथा धूमच्ादभिमखे साध्ये पवतः, स खलु 
प्रव्यक्षेणाबुभूयते । विकस्पसिद्धो धमीं यथा सवज्ञोऽस्ति सुनिधितासम्मवद्वाधकप्रमाण 
त्वादिप्यस्विसे साध्ये सवेक्ञः, अथवा खरविपाण नास्तीति नास्तिस्वे साध्ये खरवि 
णम्‌ । अत्र हि सवेज्ञखरविपाणे अस्तित्वनास्तिस्वसिद्धि्यां प्राग्‌ विक्रखसिद्धं | उम॑य- 
सिद्धो धमी यथा शब्दः परिणामी कृतकस्वादित्यत्र शब्दः, स हि वतेमान(नः) प्रत्यक्ष 
गम्यः, भूतो मिष्य विकरपगम्यः, स सर्पोऽपि धमति प्रमाणविकस्पसिद्धो धमीं | 
प्रमाणोभयसिद्धयोधर्भणोः साध्ये कामचारः । विकस्पसिद्धे त धर्मिणि सत्तासत्तयोरेव 
साध्यत्यमिति नियमः । तदुक्तम्‌-“विकल्पसिद्धे तस्मन्‌ सत्तेतरे साध्य 

[ परी० ३. २३ ] इति। 

६४३, अत्र वद्धः सत्तामाव्रस्यानभीप्ितलादिरि्टसत्तासाधने वानन्वयादधिकः 
सपधिद्धे धर्मिणि न सत्ता साध्येत्याह ; तदसत्‌ ; इत्थ सति प्रृतानुमानस्यापि भङ्ग 
प्रसङ्गात्‌; वहिमाव्रस्यानभीप्सितसादििषएटवहेधानन्वयाहदिति । अथ तत्र सत्तायां 
साध्यायां तद्धतुः-मावधमः; मावाभावधमः) अमावधमा वा स्यात्‌ ?। आचऽिं 
असिद्धसत्ताके मावधमांसिद्धेः । द्वितीये व्यभिचारः) अस्तित्वाभाववस्यपि वृत्तः । 
तेतीये च विरोधा मा(वियोधोऽमा)बधर्मस्य भावे कचिदप्यसम्मवात्‌ , तदुक्तम्‌ 

(नासिद्ध मावधर्मोऽस्ति व्याभिचायुं मयाश्चयः। 
धमो विस्द्धोऽभनावस्य सा सत्ता साध्यते कथम्‌ ?॥ 
[ प्रमाणवा० १. १९२ | 


28 इति चैत्‌; न; इत्थं वद्िमद्ध्मलादिविकसेधृमेन बहयदुमानस्पाप्युच्छेद्‌ापत्तेः । 


ऽ ४४. विकस्पस्याग्रमाणत्वाद्धिकसपसिद्धो धमी नास्त्येवेति नैयायिकः । तस्येस्थवच- 
लस्येयानुपपततस्तूप्णीम्भावापत्तिः, विकल्पतिद्धथर्भिणोऽग्रधि द्धौ चसरतिपेधादुपपत्तेरिति । 
६ ४५, इद्‌ सवधेयम्‌-विकद्पसिद्धस्य धर्मिभो नाखण्डस्येव भानमसत्ख्यातिप्रस- 
द्ादिति, रब्दादेरविंरिष्टस्य तस्यं [भा नाम्युपगमे चिदोपणस्य संशवेऽमाघ्रनिश्चये वी 


९ तुलना-श्र. न. ३.२१।.२ अनिधितप्रानाण्यप्रत्यनय्रः । ३-न्साथने चानन्वश्रामु° 1 
© नाखण्डटस्यैन-प० 1 नाखण्डस्येवाभानं-व० 1 प तस्य भनाभ्युण्-सु० ! दै वा विषिष्टवेविष्टय- 
भानातु०-यु° 


१. प्रमाणपरिच्छेदः । । १५ 


वेशिष्व्यभा[ना [पपत्तेः विशेषणा्चशे आहायारोपरूपा विकरपासिपिकेवासुमितिः स्वीकरस- 
व्या, देचकाटसत्ारक्षणस्यास्तित्वस्य, सकरदेशकाटसत्ताऽभावलक्षणस्य च नास्ति- 
स्वस्य साधनेन परपरिकल्पितविपरीतारोपव्यवच्छेदमात्रस्य फरुत्यात्‌ । 


९४६. वस्तुतस्तु खण्डशः . प्रिद्धपदाथाऽस्तिसवनारसितिस्ाधनमेबोचितम्‌ । अत 
एव “असतो नस्थि णिसेहो” [विरोष।० गा० १५७४] इत्यादि माष्यग्रन्थे खरविषाणं 5 
नास्तीस्यत्र “खरे षिषाण नास्ति" इस्येवाथ उपपादितः । एकान्तनिस्यमर्थक्रियासम्थं 
न मवति क्रमयौगपद्यामावादिस्यत्रापि विरेषाप्रमशचेदश्षायां कसयोगपचनिरूपकसाभावे 
नाथेक्रियानियामकसाभावो निस्यत्वादौ सुसाध इति सम्यभिभाटनीयं स्वपरसमय- 
दत्तदष्टिभिः | 
[ १८. पराथाचुमानस्य प्रतिपादनम्‌ । ] 10. 


६ ४७. पंराथं पक्षहेतुवचनारमकमलुमानयुपचारात्‌, तेन श्रोतुरतुमानेनाथवोधनात्‌। 
पक्षस्य विषादादेव गम्यमानत्वादप्रयोग इति सोगतः; तन्न; य्किञ्िदचनव्यवहितात्‌ 
ततो व्युत्पननमतेः पक्प्रतीतावप्यन्यान्‌ प्रत्यवर्यनिरदेश्यलात्‌ प्रकृतानुमानवाक्यावय- 
बान्तरेफवाक्यतापन्नात्ततोऽवगस्यमानस्य पक्षस्याप्रयोगस्य चेष्टस्वात्‌ । अवद्यं चाभ्यु 
पमन्तव्य हेतोः प्रतिनियतंधमिधमंताप्रतिपस्यथेयुपसंहारवचनवत्‌ साध्यस्यापि तदर्थं पक्ष- 15 
वचनं ताथागतेनापि, अन्यथा समथनोपन्यासादेव गम्यमानस्य हैतोरप्यनुपन्यासग्रस- 
ज्ञात्‌, सन्दमतिप्रतिप्र्यथस्य चोभयत्राविशेपादिति । किश्व, प्रतिज्ञायाः प्रयोगानरतवे 
शास्रादावरप्यसो न प्रभुज्येत, दश्यते च प्रयुज्यमानेयं शाक्यशाचेऽपि । परासुग्रहा 
शस. तस्रयोगश्च बादेऽपि तस्यः, सिजिगीषूणामपि मन्दमतीनामर्थप्रतिपततेस्तत 
एवोपपत्तेरिति । 20 

९ ४८, आगसाद्परेणे ज्ञातस्य बंचनं पराथोतुमानम्‌, यथा वुद्धिरवेतना उत्पत्तिम- 
सात्‌ घटवदिति साङ्ख्यायुमानम्‌ । अत्र हि बुद्धाबुसत्तिमचं साङ्ख्याने(ख्येन) नेवाभ्यु- 
पगस्यते इति; तदेतदपेशरम्‌ ; वादिप्रतिवादिनोरागमप्रामाण्यविप्रतिपत्तः, अन्यथा तत 
एव साध्यसिद्धिप्रसङ्धात्‌ । परीक्षापूवेमागमाभ्युषगमेऽपि परीक्षाकाले तद्धाधात्‌ ] नन्वेवं 
भवद्धिरपि कथसापा्यते परं प्रति “यत्‌ सवेथेकं तत्‌ नानेकत्र सम्बध्यते, तथा च सामान्य- 25 
म्‌' इति ? 1 सत्यम्‌ ; एकथमौपगते(मे) धमान्तरसन्दशनमान्)तत्परत्वेनेतदापादनस्य 
वस्तुनिश्चायकतवामावात्‌, प्रसङ्गविपययरूपस्य सोरुहेतोरेव तन्निधायकत्वात्‌ , अनेकव््ति- 

त्वव्यापकानेकत्वनिवृच्येव तंनिघत्तः मोरुदेतपरिकरत्वेन प्रसङ्खोपन्यासस्यापि न्याय्य- 














------ न्य 


९ विरोपामशं०-प्र°व० 1 २ तुल्ना-प्रः न. ३.२३. २-ण्मानशक्या०-स० ध .वे० प्रतां 
^वाक्यवय ` इत्यादि पाठः प्रथमं लिखितोऽपि पश्चात्‌ ^श््यावयः ददादिख्पेण रोषितो ददयते । 2 ठततः- 
विवादात्‌ । उ्टन्यः-स्या. र, प° ५५० । ५ तुखना-प्र. न, -३. २४. ६ प्रतिनियतघर्मितः प्रति ४०. 
सं° | ७ तदथंपक्ष०-सं० ! .<-ण्प्यस्मि न-घं० ! शप्यस्ये न-प्र° ¦ 
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१६ जेनतर्कभापा । 


त्वात्‌ । उद्धिस्वेतनेस्यादौ च प्रसङ्गविपययहेतोव्यपिसिद्धिनियन्धनस्य विरुद्रधमीध्या 
सस्य विपक्षचाधक्रप्रमाणस्यानुपस्थापनात्‌ प्रस्गस्याप्यन्याय्यत्वमिति वदन्ति । 

६ ४९, हेतुः साध्योपपस्यन्यथाचुपपत्तिभ्यां द्विधा प्रयोक्तव्यः, यथा पवतो षद 
मान्‌, सत्येव वदो धूमोपपत्तेः असत्यनुपपत्तेवां । अनयोरल्यतरप्रयोगेणेव साध्यप्रतिप- 
तौ हितीयग्रयोगस्येकतराजुपयोगः ) 

६ ५०, प्षुहेतुवचनलक्षणमवयवदयमेव च परपरतिपरयङ्गं न दछान्तादिवचनम्‌, 
पक्षेतुव चनादेव परप्रतिपत्तःप्रतियन्धस्य तकत एव निर्णयात्‌, तत्सरणस्यापि पक्षरैतुद- 
नेनैव सिद्धेः, असमर्थितस्य च्टान्तादैः प्रतिपत्यनङ्गत्वात्तत्समथनेनवान्यथासिद्धेध । 
समनं दि हेतोरसिद्धताददोपाननियकृत्य खसाध्येनाविनाभावस्ताधनम्‌, तत्त एव 
च परप्रतीद्युपपत्तो किमपरप्रयासेनेति ! । 

६ ५१. म॑न्दमवीस्तु व्युत्पादयितुं दष्टान्तादिप्रयोगोऽप्युषयुञ्यते, तथादहि-यः 
खट क्षयोपद्चमविरेषादेव निर्णीतपक्षे दष्टन्तस्मायेप्रतिबन्धग्राहकभ्रमाणस्मरणनिपुणो- 
ऽपराचयवाभ्युहनसमथशथ भवति, त प्रति हेतुरेव प्रयोज्यः । यस्य तु नाचापि पक्ष 
निणेयः, तं प्रति पक्षोऽपि । यस्तु प्रतिघन्धग्राहिणः प्रमाणस्य न स्मरति, तं प्रति 
दृष्टान्तोऽपि । यस्त॒ दाशान्तिके हेत योजयितुं न जानीते, तं प्रस्युपनयोऽपि । एवमपि 
साकाङ्क्षं प्रति च निगमनम्‌ । पक्षादिस्यरूपविप्रतिपत्तिमन्तं प्रति च पक्षशुघ्यादिकमपीति 
सोऽय दश्ञवरययो देतुः पयेवस्यति । 


[ १९. हेतुप्रकाराणायुपदरनम्‌ । 1] 


६५२, सै चाय दिविधः-विधिरूपः प्रतिपेधरूपथ । “तत्र विधिरूपो दिविधः- 
विधिषाधकः प्रतिपेधसाधकथ । तत्राद्यः पोहा, त्यथा-कथिन्याप्य एव, यथा शब्दोऽ 
नित्यः प्रयत्ननान्परीयकत्वादिति । यद्यपि व्याप्यो हेतुः सवं एव; तथापि कायाच 
नार्तव्याप्यस्याद्‌( अ › ग्रहणाद्धदः, वक्षः शशक्लपाया हस्यादेरप्यत्रेवान्तभावः । कथि. 
त्का्यरूपः, यथ। पवतोऽयमम्निमान्‌ धूमवान्यथाटुपपत्तरिद्यत्र भूमः, धूमो दधेः 
कार्यभूतः तद मावेऽुपपद्मानोऽ्नं गमयति । क धित्कारणसूपः, यथा ब्ृषिभिविप्यति, 


5 विदिष्टमेषान्यथाुपपत्तरित्यत्र मेषविरोपः, स हि वपस्य कारण स्वकरायभूते वपं गम- 


यति । नन कार्यामावेऽपि सम्मवत्‌ कारणं न कायानुमापक्म्‌ ; अत एव न विषमं गम- 
यतीवि चेद्‌ ; सर॑यम्‌; य॑सिमन्सामथ्यप्रिबन्धः कारणान्वरसाकट्यं च निश्चेतुं कयते 
तस्यैव कारणस्य कायनुमापकत्वात्‌ । कात्‌ पूवचरः, यथा उदेप्याति शकट कृत्तिको 
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१. प्रमाणपरिच्छेदः । १७ 


दयान्यथातुपपत्तरिप्यत्र कृत्तिकफोद्यानन्तरं बुहुतान्ते नियमेन श्चकटरोदयो जायत इति 
फृत्तिकोदयः पूवंचरो हेतुः शकटोदयं गमयति ! काथित्‌ उत्तरचर॑ः, यथोदगाद्धरणिः 
प्रार्‌, कृतिकोदयादित्यत्र कृत्तिकोदयः, छृत्तिकोदथो हि सरण्युदयोत्तरचरस्तं गमय- 
तीति कलव्यवधानेनानयोः कायंकारणाभ्यां मेदः । कथित्‌ सहचरः, यथा मातुलिङ्गं 
रूपवद्धबितुमरैति रसवत्तान्यथालुपपत्तरित्यत्र रसः, रसो टि नियमेन रूपसहचरितः, 
तदमावेऽनुपपययमानस्तद्धमयति, धरस्परस्वरूपपरि्यामोपरुम्भ-पोवापयामावास्यां स्व- 
मावकायकारणेभ्योऽस्य सेदः । एतेषुदाहरणेषु मावसूपानेवाग्न्यादीन्‌ साधयन्ति 
धूमादयो हेतयो भावरूपा एवेति बिधिस्ाधकविधिरूपास्त एवाविरद्धोपरुन्धय इ्युच्यन्ते ! 

६ ५३ द्वितीयस्तु निपेधस्राधको विरुद्धोपरुन्धिनामा । स॒ च स्वर्भीवविरुदध- 
तद्ग्याप्याचुपरुन्धिमेदात्‌ सप्रथा । यथा नास्त्येव सर्वथा एकान्तः, अनेकान्त- 
स्योपलम्भात्‌ । नास्त्यस्य त्यनिदचयः, तत्र सन्देहात्‌ । नास्त्यस्य क्रोधोप- 
शान्तिः, चदननिकारादेः । चास्त्यस्यासत्य चचः, रागा्यकलङ्कितन्ञानकरितत्वात्‌ । 
नोद्मिष्यति ुहतान्ते पुष्यतारा, रोषिण्युद्रमात्‌ । नोदगान्धुहूर्तासू्वं म्रगरिरः, 
प्वफा(कोस्पुन्युदयात्‌ । नास्त्यस्य मिथ्याज्ञाने, सम्यग्दरोनादिति। अत्रानेकान्तः 
परतिपेध्यस्येकान्तस्य स्वभावतो विरुद्धः । तचसन्देहश्च प्रिपेध्यतस्निथय विरुद्धः 
तदनिश्वयव्याप्यः। वदनविकारादिश क्रोधोपक्षमविरुद्धतदसुपश्षमफायम्‌ । रागाच- 
फरङ्कितज्ञानफङितस्वं चासत्यविरद्धसस्यकारणम्‌ । रोदिण्युद्मशथ पुष्यतारोदमयिरुद्र- 
श्रगशीर्षोदयपूरवैचरः । पूवेफद्गुन्युदयश्च सगशीरषोदयविरुद्धमघोदयोत्तरचरः । सम्यग्‌- 
दशनं च मिथ्याज्ञानविरुदसम्यग््ञानसह चरमिति । 

६५४, प्रतिषेधरूपोऽपि दहेतुदिविधः-विधिसाधकः प्रतिपेधसाधकशेति । आयो 
बिरुद्धाुपरुव्धिनामा बिधेयविरुद्धकायंकारणस्वमावव्यापकसह च राचुपलम्भमेदात्पश्च- 
धा । यथा अस्त्यत्र रोगातिश्चयः, नीयेगन्यापारानुपलन्धेः । विद्यतेऽत्र कष्टम्‌, इषटसयो- 
गाभावात्‌ । स्त॒जावमनेकान्तास्पक्‌ , एकान्तस्वभावासुपरम्भात्‌। अस्त्यत्र च्छाया, 
ओष्णयाचुपरन्धेः । अस्यख मिथ्याज्ञानम्‌, सम्य्दश्ैनासुपरन्धेरिति । 

६५५. ह्ितीयोऽविरृद्धा्चुपरन्धिनासौ प्र्तििध्याविरुद्धस्वभावनव्यापककायकारण- 
पूर्वचरोत्तरचरपहचरालपरुव्िमेदात्‌ सप्रथा । यथा नास्त्यत्र भूवले म्भः, उपरुच्धि- 
लक्षणप्राप्स्य तत्स्वभावस्याुपलम्भात्‌ । नास्त्यत्र पनसः, पादपादुपरन्धेः । नास्त्य- 
्राप्रतिहतशषक्तिकम्‌ बीजम्‌) अद्कुरानवलोकनात्‌ । न सन्त्यस्य प्रशमप्रभृतयो सावाः, 


तच््वाथश्रद्धानामावात्‌ । नोदरमिष्यति यर्न्ते स्वातिः, चित्रोदयाद्नात्‌ । नोद- 
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गमतसूर्वभद्रषदा युहतासपूवम्‌, उत्तरभद्रपदोदमानवगमात्‌ । नास्त्यत्र सम्यश््ञानम्‌, 
सम्यग्द्नानुपलब्धेरिति । सोऽयसनेकविधोऽन्यथाच्ुपपत्येकरक्षणो हेतुरुक्तोऽतोऽन्यो 
हेत्वाभासः । | 

{ २०, देत्वाभासनिरूपणम्‌ । | 


६५६, स वरेधा-असिद्रविरुद्रानैकान्तिकमेदात्‌ । ` तत्राप्रतीयंमानस्वरूपो हतर 
सिद्धः । स्वरूपाप्रती तिथाज्ञानास्पन्देदादिपययाद्रा । स दिविधः-उभयासिद्धोऽन्यतरा- 
सिद्धथ । आद्यो यथा शब्दः परिणामी चाश्चुपत्वादिति । द्वितीयो यथा अचेतनास्त- 
रवः, विज्ञानेन्द्रियायुनिरोधरक्षणमरणरदितत्वात्‌, अचेतनाः सुखादयः उर्पत्तिमखा- 
दितिवा। | 
६५७, नस्पन्यतंयसिद्धो हैव्वाधासर एव नास्ति, तथाहि-परेणासिद्ध हत्युद्धाथिते 
यदि वादी न तत्साधकं प्रमाणमाचक्षीत, तदा प्रमाणासावादुमयोरप्यसिद्धः । अथा- 
चक्षीत तदा प्रमाणस्यापक्षपाविचादुभयोरपि सिद्धः । अथ यावन्न परं प्रति प्रमाणेन 
प्रसाध्यते, तावत्तं प्रत्यसिद्ध इति चेद्‌; मोणं तद्यसिद्धसम्‌, न हि रत्नादिपदाथस्त- 
चतोऽप्रतीयमानस्ताचन्तमपि कालं युख्यतया तदाभाक्षः । किश्च, अन्यतरासिद्धो यद्‌। 
हेत्वा भाप्तस्तदा बादी निगृहीतः स्यात्‌; न च निगृहीतस्य पञ्चादनिग्रह इति युक्तम्‌ । 
नापि देत॒समथने पथादयुक्तम्‌ , निग्रहान्वसाद्वादस्येति । अ्ोच्यते-यदा वादी सम्यग्‌- 
चेतसं प्रतिप्यमानोऽपि तत्समथेनन्यायविस्मरणादिनिमित्तेन प्रतिवादिनं प्राभिकान्‌ 
वा प्रतिषोधयित न शक्नोति, असिद्धतामपि नायुमन्यते, तदान्यतरासिद्रसखेनेष निग 
दयते। तथा, स्वयमनभ्युपगतोऽपि परस्य सिद्ध इव्येतावाने(इस्येतावते)बोपन्यस्तो हेतुरन्य- 
तरासिद्धो निथरहाधिकरणम्‌, यथा साङ्ख्यस्य जनं प्रति अचेतनाः सुखादय उत्पत्ति 
मात्‌ घटघ॑त्‌" इति । 

९ ५८, साध्यविपरीतव्याप्नो विरुदः । यथा अपरिणामी शब्दः कृतकरवादिति । 
कुतकसं द्यपरिणामिदविरुद्धेन परिणामित्वेन व्याप्तमिति । 

६५९, यस्यान्यथानुपपत्तिः सन्दिद्यते सोऽनेकान्तिकः । स दधा - निणीतविपक्ष- 
वृत्तिकः सन्दिग्धविपक्षटत्तिकथध । आयो यथा नित्यः र्दः प्रमेयत्वात्‌ । यत्र हि 
प्रमेयस्य वृत्तिनित्ये व्योमादां सपक्ष इव विपक्षेऽनित्ये घटादावपि निशिता । द्ितीयो 
यथा अभिमतः सर्वज्ञो न मवति वक्ुत्यादिति । अत्र हि वच्छ विपक्षे सवने संदिग्ध 
दृत्तिकम्‌ , सर्वज्ञः किं वक्ताऽऽदोस्विननेति सन्देहात्‌ । एवं स उ्यामो मिव्रापुत्रस्वादित्या- 
यष्युदाहायम्‌ । 

६ ६०. अकिचित्कराख्यश्हरथीऽपि देतामासमेदो धर्मभूषणेनोदाहृतो न श्रद्धेयः । 
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सिद्धसाधनो बाधितविषयशचेति . हिविधस्याप्यप्रयोजकफाहयस्य तस्य प्रतीत-निराक्ता- 

ख्यपक्षाभासमेदानतिरिक्तस्वात्‌ । न च यत्र पक्षदोपस्तत्रावर्यं हेत॒दोषोऽपि चाच्यः- 

दृष्टान्तादिदोपस्याप्यवश्यं चाच्यदवापरत्तः । एतेन कालात्ययापदिष्टोऽपि प्रयुक्तो 

वेदितव्यः । प्रकरणसमोऽपि नातिरच्यते, तुख्यवरुसाध्य-तद्धिपययसाधकटैतद्रयरूपे 

सत्यस्मिन्‌ प्रकृतसाध्यसाधनयोरन्यथानुपपस्यनिशथयेऽसिद्ध एवान्त्मावादिति रेक्षेपः। 
[ २१. आगमप्रमाणनिरूपणम्‌ } | 


६१, आप्षचनादाविभूतमथसवेदनमागमः । न च व्यात्निग्रहणवरेनाथेप्रत्ति- 
पाद्कत्वाद्‌ धूमवदस्याद्मानेऽन्तमावः, कूटा्ूटकापांपणनिरूपणप्रबणप्रस्यक्षवदभ्यास- 
दश्चायां उयाभिग्रहनैरपेश्येणेवास्याथवोधकलात्‌ । यथास्थिताथेपरिज्ञानपूर्वकहितोपदेशष- 
प्रण आप्तः । वणपद्वाङ्यात्मकं तद्वनम्‌ । बर्णोऽकारादिः पादिकः । पदं सङ्कत- 
चत्‌ ! अन्योऽन्यापेक्षणां पदानां सघदायो वाक्यम्‌ । 

९ ६२, तैदिदमागसप्रमाणं सवत्र विधिप्रतिपेधाभ्यां स्वाथममिदधार्नं सप्तमङ्गीमसु- 
गच्छति, तथेव परिपूणर्थप्रापकत्वरक्षणताचिकप्रामाण्यनिर्वाहात्‌ , कचिदेकमङ्गदरनेऽपि 
व्युत्पन्नमतीनामितरभङ्कक्षेपध्रोव्यात्‌ । यत्र तु षटोऽस्तीत्यादिरोकवाग्ये प्रभङ्गी 
संस्पशशत्यता तत्राथेप्रापकतवमात्रेण रोकापेक्षया प्रामाण्येऽपि त्वतो न प्रामाण्यमिति 
द्रष्टव्यम्‌ । 

{ २२. सप्भङ्गीसखरूपचचा । ] 


६२. केयं सप्रमङ्गीति चेदुच्यते - एकतर वस्तुन्येकेकथमेपयनुयोगवक्चादविरोधेनं 
घ्यस्तयो; समस्तयोश् विधिनिषेधयोः कस्पनया सखात्काराङ्कितः सप्रधा बाक्प्रयोग 
सप्रमज्गी । इय च सपरभङ्गी वस्तनि प्रतिपयाय सप्तपिधधममाणां सम्भवात्‌ सप्तविध- 
संश्चयोर्थापितसक्रविधनजिज्ञासामूरसप्तविधप्रभायुरोधादुपपयते" । तत्र स्यादस्त्येव सव- 
मिति प्राधान्येन विधिकरपंनया प्रथमो मर्गः । स्यात्‌-कथश्ित्‌ स्वद्रव्यकषेत्रकारभावा- 
पेश्षयेव्यर्थः। अस्ति हि घटादिकं द्रव्यतः पा्थिवादिव्वेन्‌, न जलादिस्वेन | कषेवरतः 
पाटलिपुप्रकादिवेन, न कान्यङ्कग्जादित्वेन । कारतः शे्तिरादितवेन, न चासन्तिका- 
दिस्वेन } मावतः श्यामादिसवेन, न रक्तादित्वेनेति ) एवं स्यान्नास्तयेव सवेमिति पाधा 
स्थेन निषेधकरपनया द्वितीयः । न चासं काटपनिकम्‌ ; सत्चवत्‌ तस्य स्वातन्त्येणासुमभ- 
चात्‌, अम्यथा विपक्षासवस्य ताचिकस्यामावेन हेतोचखैरूप्यव्याघातप्रसङ्लत्‌ ! स्या- 
दस्स्येव स्यानास्स्येवेति प्राधान्येन क्रमिकविधिनिपेधस्षरपनया वतीयः । स्यादवक्तव्य- 
मेवेति युगपप्ाधान्येन विधिनिपेधकर्पनया चतुर्थः, एकेन पदेन युगपदुभयोर्वक्छम- 

१ प्र. न. ४.१1 २ तुलना-प्र, न, ४.४1 २ तुखना-प्र-न.४. ८, ९1 ¢ तुटना-प्र, न.४.१०। 
५ तुलना-प्र, न. ४, १३१ & पन. ४. १} ७ तुटना-प्र न. ४, ३७-४२) ठ तुल्नः-प्र, न, 


४, १९५1 ९ तुलना-प्र न. ४, १६ 1 १० तुखना-प्र नं. ४,१७1 १९१ तुठना-पर.न, ४, १८॥ 
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दक्यत्वात्‌ । शतृशानस् सदियादां साङ्कतिकपदेनापि करमेणार्थद्ययवोधनात्‌ । अस्यत्र 
त्वादिना कथश्चिदुभयवोधनेऽपि प्रातिरिविकरूपेणेकपदादुभयवोधस्य ब्रह्मणापि दुरुपपा- 
द्स्वात्‌ । स्यादस्त्येव स्यादवक्तव्यमेवेति विधिकरस्पनया युगपद्धिधिनिपेधकस्पनया च 
पञ्चम्‌ः । स्यान्नास्त्येव स्यादवक्तव्यमेवेति निपधकरपनया युगपद्िधिनिपेधकसपनया 
च पृष्ठः । स्याद्स्स्येव स्याननात्स्येव स्यादपक्तव्यमेवेति पिधिनिपेधकस्पनया युगप 


क $ 


द्विधिन्विधकफस्पनया च सप्र्मं इति । 


१ ६४, सेय सप्रभङ्गी प्रतिभङ्() सकरङदेशस्वभावा विकरादेक्षस्यमावा च । 
तत्र प्रमाणप्रतिषनानन्तधमार्मकवस्तुनः कारादिभिरभेदवत्तिप्राधान्यादमेदोपचाराद्य 
योगप्ेन प्रतिपादकं घचः सकरदेशः । नयविपयीकृतस्य वस्तधर्म॑स्य मेद वृततिप्राधा- 
न्याद्धेदोपचारादया कमेणाभिधायकं वाक्यं विकरादेशः । नञ कः कमः, किं षा 
योगर्पयम्‌ १ । उच्यते-यदास्तिादिधमोणां कालादिभिर्भदविवक्ष। तदेकशब्दस्यानेका- 
धप्रत्यायने श॒क्तयमावात्‌ कमः । यद्‌ा तु तेषामेव धर्माणां कालादिभिरमेदेन उत्तमा- 
त्मरूपयरच्यते तदेफेनापि शब्देनैफधर्मप्रत्यायनष्ुखेन तदारस्मकतामापनस्यानेकाशेपरूष 
स्य चस्तुनः प्रतिपादनसम्भवाचेगपचम्‌ । 


६५, के पुनः फारादयः १। उच्यते-कारु आत्मरूपमर्थः सम्बन्ध उपकार 
गुणिदेशषः संसगः शब्द इत्यष्टौ । तत्र स्याज्ञीवादि घस्स्वस्त्येवेद्यव्र यत्कारमरितत्ं 
स्त्‌(त्‌)काठाः शेयानन्तधमो वस्तुन्येकत्रेति तेपां कालेनामेदधृत्तिः । यदेव चास्ति 
त्वस्य तद्गुणस्वमात्मरूपं तदेवान्यानन्तशगुणानामपीत्यारमरूपेणामेदव्र्तिः । य एष 
चाधारे(रो)ऽ्थौ द्रन्याख्योऽस्तिखस्य स एवास्यपर्यायाणामित्यर्थनाभेदवृत्तिः । य एय 
चाविष्वग्भावः सम्बन्धोऽस्तिच्वस्य स एधान्येपामिति सम्बन्धेनाभेदयघ्रत्तिः । य एय 
चोपकारोऽस्तित्वेन स्वानुरक्तत्यकरण स एवान्येरपीसयुपकारेणामेदवत्तिः । य एव 
गणिनः सम्बन्धी देशः कषे्ररक्षणोऽस्तिसवस्य स एवान्येपामिति गुणिदेरेना मेददरत्तिः । 
य एव चेकयस्त्वात्मनाऽस्तित्वस्य संसगः स एवान्येपामिति संसर्मेणामेददृत्तिः। गुणीभूत- 
मेदादमेद्प्रधानाद्‌ सम्बन्धाद्धिपयेयेण ससमंस्य मेदः । य एव चास्तीति शब्दोऽस्ति 


5 स्वधर्मात्सकस्य वस्तुनो पाचकः स एवाशेषानन्तधमात्मकस्यापीति र्दैनामेदृवृत्ति 


पयीयाथिकनयगुणभावेन द्रव्याथिकनयश्राधान्यादुपपद्यते । द्रव्याथिकयुणभावेन पया- 
यार्थिकप्राधान्ये त॒ न गुणानाममेदद्त्तिः सम्भवति, समकाटमेकत्र नानागुणानामसम्भ- 
वात्‌, सम्भवे बा तदाश्रयस्य मेदप्रसङ्गाव्‌ । नानागुणानां सम्बन्धिन आत्मरूपस्य च 
भिन्नखत्‌, अन्यथा तेषां मेद्विरोधाद्‌; स्वराधरयस्याथस्यापि नानाताद्‌, अन्यथा 
नानागुणाश्रयलवियोधाद्‌ । सम्बन्धस्य च सम्बन्धिमेदेन मेददशनात्‌, नानासम्बन्धि- 
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९. प्रमाणपरिच्छेदः | १२९१ 


भिरेकत्रेफसम्चस्धाघरनात्‌ । तः करियमाणस्योपकारस्य च म्रतिनियतरूपस्यानेकस्यात्‌ +~. ~` 
अनेकेरुपकारिभिः क्रियसाणस्योपकारस्येकस्य विरोधात्‌ । गुणिदेश्चस्य च प्रतिगुण 
मेदात्‌ , तदभेदे सिन्नाथयुणानामपि गुणिदेश्ामेदप्रङ्गात्‌ । ससगस्य च प्रतिसंसभिं 
भेदात्‌ › तदभेदे संसर्भिमेदविरोधात्‌ । शब्दस्य प्रतिविषयं नानाात्‌ ; सव॑गुणानामे 
कश्ञब्दषाच्यतायां सवाथानामेकर्ब्दबाच्यतापत्तेरिति कालादिभिभिनासमनाममेदोप- 

चारः क्रियते । एषं भेदधृत्तितदुपचारावपि घाच्याविति । पयेवसितं परोक्षम्‌ । ततश 
निरूपितः प्रसाणपदाथेः । 


इति सहामदहोपाध्यायश्रीकस्याणविजयगणिशिष्यसुख्यपण्डितश्रीलामविजयगणिरिष्यावतं- 
सपण्डितश्रीजीतविजयगणिसतीथ्यपण्डितश्रीनयविजयगणिरिष्येण पण्डितश्रीपद्म- 
विजयगणिसोद्रेण पण्डितयरोविजयगणिना कृतायां जेनतकं- 10 
भाषायां प्रमाणपरिच्छेदः समस्पूणेः । 


-भ> <~ £ 4 <~ <^ ~ 


२. नयपारेच्छेदः। 
[ १, नयानां स्वरूपनिरूपणम्‌ 1 ] 


९ १, प्रमाणाल्युक्तानि । अथ नया उच्यन्ते । प्रमाणपरिच्छिनस्यानन्तधमातम- 
कस्थ वस्तन एकदेशयराहिणस्तदितयंश्चाप्रतिक्षेपिणोऽध्यवसायविशेषा नयाः । प्रमणि- 15 
कदे शत्वात्‌ तेषां तत्तो मेदः । यथा हि सथुद्रक्देशो न समुद्रो नाप्यसुद्रस्तथा नया 
अपिन प्रमाण न बाऽप्रमाणमिति । तेच द्विधा -द्रव्याथिकपयोयार्थिकमेदात्‌ | तत्र 
प्राधाल्येन द्रव्यमात्रग्रारी द्रव्याधथिङः । प्राधान्येन पयायमात्रग्रादी पयायाथिकः । त्र 
द्रव्याथिकल्चिधा नेगमसद्गहन्यवहारमेदार्त्‌। पथांयाथिकथतुधां ऋजुपत्ररब्दसमभिरू- 
देवभूतमेदात्‌ । ऋजदत्ो द्रव्याथिकस्यव मेद इति तु जिनमेद्रगणिक्षमाश्रमणाः । 20 


भ पछ प जो भ भि भ कीन भक भेके पजि 


२. तत्र॒ सासान्यविरोषायनेकधर्मोपनयनपरेऽप्यवसायो तसेगमः, यथा पर्या 
ययोद्रेव्ययोः पयोयद्रव्ययोश्च मुख्याथ्रुख्यरूपतया विवक्षणपरः। अत्र सचवैतन्यमात्मनीति 











१९ त॒लना-प्र. न, ७.१1 
२ तुलना-+'नाप्रमाणं प्रमाण वा सयो ज्ञानात्मखो सतः 
स्यातप्रमाणेकदेशस्त॒ खवधाप्यविरोधतः ! 
नायं वस्तु नचावस्तु वस्त्वशः कथ्यते यतः 
नाखसुद्रः समुद्रो वा समुद्रांशो यथोच्यते ॥** ततत्वा्स्लोक्वा ° १,६.२१.५ । 
‰ तुटना-प्र न, ७.५ । @ दउुलना-अ्रग न. ७.६1 ५ बुलना-प्र, न, ७, २७। 
६ त॒लना-प्र. न, ७, ७ 1 
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पयाययोधुख्यायुख्यतया विवक्षणम्‌ं। अत्र चेतन्याख्यस्य उयञ्चनप्यीयस्य विरेष्यत्येन 
युरखुयत्वात्‌, साख्यस्य तु विरोपणत्वेनायुख्यत्वात्‌। श्रव्र्तिनिव्रत्तिनिवन्धनाथक्रिया- 
फारितोपलक्षितो व्यञ्जनपयायः। भूतभविष्यचसंस्पश्चरहितं वतंमानकारावच्छिन्नं वस्तु 
स्यरूप चाथपयायः । वस्तु पयायवद्द्रन्यमिति द्रन्ययोयुख्याघ्रुख्यत्तया वितरक्षणम्‌, पयां 
यघद्‌द्रव्याख्यस्य धर्मिणो विरोष्यस्वेन प्राधान्यात्‌, वस्सराख्यस्थ विरेपणत्वेन गोण- 
त्वात्‌ । क्षणमेकं सुखी चिपयासक्तजीव इति पयायद्रव्ययोधरुख्याघ्चुषयतया पिवक्षणम्‌, अत्र 
विपयापरक्तजीवाख्यस्य धर्मिणो विशेष्यत्वेन शुख्यत्वात्‌, सुखलक्षणस्य त॒ धर्मस्य 
तद्विरेपणस्वेनायुख्यतस्वात्‌ । नं चं द्रव्यपयायेमयावगाहित्वेन नेगमस्य प्रामाण्यग्रसङ्धः) 
प्राधान्येन तदुभयावगाहिन एव ज्ञानस्य प्रमाणत्वात्‌ । 

६ ३. सामान्यमातरग्राही परामशः -सब्रहैः-स द्वेधा, परोऽपरथ । तत्रशेषविशेपे 
प्योदासीन्यं मजमानः श्द्द्रव्यं सन्मात्रमभिमन्यमानः परः सङ्कहः । यथा विश्वमेकं 
सदविरेपादितिं । द्रव्यत्वादीन्यवान्तरसामान्यानि मन्यानक्तद्धेदेषु गजनिमीरठिकाम- 
वरम्बमानः पुनरपरसद्धहंः । सद्खटेण गोचरीकृतानासर्थानां विधिपूयैकमवहरणं येनाभि, 
सन्धिना क्रियते स व्यवहारः । यथा यत्‌ सत्‌ तड्‌ द्रव्य पर्यायो व । यद्‌ द्रव्यं तज्ञीवादि 
पदिधमर्‌ । यः पयायः स दिविधः - क्रमभावी सह भावी चेत्यादि । 

ऽ ७. ऋजु वतेमानक्षणखायिपयायमात्रं प्राधान्यतः घचयन्मभिप्राय कऋजुशुत्रः। 
यथा सुखविवर्तः सम्प्रत्यस्ति । अत्र हि णयाय सुखाख्यं पयायमात्रं प्राधान्येन प्रद्‌- 
द्थते, तदधिकरणभूतं पुनरात्मद्रव्यं गोणत्तया नाप्यैत् इति । 


६ ५, यौरादिमेदेन ष्वनेर्थमेदं प्रतिपयमानः शब्दः । कारकारकलिङ्कषङ्ल्या- 
पुरुपोपपर्गाः काङादयः । त्थं बभूव भवति भविप्यति सुमेरुरिखयत्रातीतादिकालमेदेन 
समेरोर्भेदभ्रतिपत्तिः, कोति क्रियते कम्भ इत्याद कारकमेदेन, तटस्तरी तटमित्यादां 
लिङ्घमेदेन, दारः करव्रमिस्यादो संख्यामेदेन, यास्यसि स्वम्‌ ; यास्यति भवानित्यादां 
पुरुपमेदेन, सन्तिष्ठते अपतिष्टत इत्यादावुपसरगमेदेन । 


६ ६, धैर्थायशब्देषु निरुक्तिमेदेन भिन्नमथं समभिरोहन्‌ समभिरूढः । शब्दनयो 
हि `पर्यायमेदेऽप्यथामेदमभिप्रेति, समभिरुढस्तु पयायमेदे सिन्नानथानमिमन्यते । 


____-_-----------_______________________________________________________ 
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अभेदं खथेगतं पयायशषब्दानाुपेक्षत इति, यथा ईन्दनादिन्द्रः, शकनाच्छक्रः, पूर्दा- 
रणात्पुरत्दर इत्यादि । 


९७. शब्दानां खम्रदत्तिनिमित्तभूतर्रियाविष्टमथ वाच्यत्वेनाभ्युपगच्छन्नवम्भूतः । 
यथेन्दनमयुभव्रनिन्द्रः । समभिरूढनयो दीन्दनादिक्रियायां सत्यामरसत्यां च वास्वादे- 
रथस्येनद्रादिव्यपदेक्षमसिप्रेति, क्रियोपरुक्षितसामान्यस्येव प्रवत्तिनिमित्तत्वात्‌, पशु 
विशेषस्य गमनक्रियायां सत्यामस्तत्यां च गोच्यपदेशचवत्‌ तथारूटेः सद्धावात्‌ । एव- 
म्भूतः पुनरिन्दनादिक्रियापरिणतसथं तत्कियाकले इन्द्रादिव्यपदेशभाजमभिमन्यते । 
न हि कष्िदक्रियाश्ब्दोऽस्यास्ति । गोध इत्यादिजातिशब्दाभिमतानामपि क्रियाश्च 
व्दत्वात्‌, गच्छतीति गोः, आद्गामिखाद श्च इति । शङ्को, नीर इति युणशन्दाभि- 
मता अपि क्रियाशब्दा एव, शुची भवनाच्छु्को, नीरनान्नीर इति । देवदत्तो यज्ञद 
इति यद्च्छाश्चब्दाथिमता अपि क्रियाशब्दा एव, देव एनं देयात्‌, यज्ञ एनं देयादिति) 
सयोगिद्रव्यरशेब्दाः समवाय(यिद्रव्यश्षब्दाथाभिमताः क्रियारब्दा एव दण्डोऽस्या 
स्तीति दण्डी, विषाणमस्यास्तीति विषाणीत्यस्िक्रियाप्रधानखात्‌ । पञ्चतयी तु 
शब्दानां व्यवहारमात्रात्‌, न त॒ निश्वयादित्यय नयः स्वीङ्रुते । 


९८. पैतेष्वाच्याश्चलवारः प्राधान्येनाथेगो चत्वाद्थनयाः अन्यास्तु त्रयः प्राधा- 
ल्येन शब्दगोचरत्ाच्छन्दनयाः । तथा विरोषग्राहिणोऽपिंतनयाः, सामान्यथ्ारिणश्चान- 
पिंतनयाः । तत्रानपिंतनयमते तुख्यमेव सूपं सर्वेषां सिद्धानां भगवताम्‌ । अपिंतनयमते 
त्वेफद्धिज्यादिससयसिद्धाः स्वसमानससयसिद्धेरेव तुल्या इति। तथा, लोकप्रसिद्धा्थात 
वादपरो वउ्यवहारनयः, यथा पञ्चस्वपि वर्णेषु भ्रमरे सत्सु श्यामो भ्रमर इति व्यपदेरः 
ताच्विकाथोभ्युपगमपरस्तु नियः, स पनमेन्यते पश्चवर्णो अमरः, चादरस्कन्धत्वेन 
तच्छरीरस्य पश्चवणपुद्लानष्पनसात्‌ , श्धदानां च न्यग्भूतत्वेनायुपलक्षणात्‌ । अथवा 
एकनयमताथेग्राही व्यवहारः, सवेनयमताथग्राही च नियः । न चवं निथयस्य 
प्रमाणत्वेन नयस्वव्याघातः, स्वेनयसतस्यापि स्वाथस्य तेन प्राधान्याभ्युपगमात्‌ । 
तथा, ज्ञानयात्रप्राधान्याभ्युपगमपरा ज्ञाननयाः । क्रियामात्रप्राधान्यास्युपगमपराथ 
क्रियानयाः । तत्रज्षत्रादयशरत्वासे नयाधारििरक्षणायाः क्रियाया एव प्राधान्यमभ्यु- 
पग्च्छनित, तस्या एव मोक्ष प्रल्यव्यवहितकारणसवात्‌ । नैगमसंग्रहव्यवहारास्तु यद्यपि 
चाखिश्रुतसम्यक्छानां अयाणामपि मोक्षकारणत्वमिच्छन्ति, तथापि व्यस्तानामेव, 
त॒ समस्तानाम्‌, एतन्मते ज्ञानादित्रयादेव मोक्ष इत्यनियमात्‌, अन्यथा नयत्वदानि- 
प्रसङ्गात्‌ , सुद यवादस्य स्थितपक्षत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ । 


1 क म १ म 1 णी 
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२९ जेनतर्कभापा । 


६९, कः पुनर बहुषिपयो नयः को वाऽस्पविपयः ?, इति वेदच्यते-सन्माघ् 
गोचरात्सग्रहात्तावन्नगमो वहुविपयो भावामाचभूमिकलवात्‌ । सद्धिशेपप्रकाशषकाश्वहा- 
रतः सग्रहः समस्तसत्समूहोपदञ्चकलाद्हुविषयः । वतमानविपयावलम्विन ऋलुत्रा- 
त्कालत्रितयवल्यथंजाताचलरम्वीं व्यवहारो बहुविषयः । कालादिभेदेन भिनार्थोपदेश्का- 
च्छब्दात्तद्धिपरीतवेदक ऋलुधत्रो बहुबिषयः । न केवरं कारादिमेदेनेवजसुप्रादरपाथता 
सब्दस्य, किन्तु भावघटस्यापि सद्धावासद्धावादिनाऽपिंतस्य स्याद्‌ घट; स्यादयट 
इत्यादिमङ्गपरिकरितस्य तेनाभ्युपगमात्‌ तस्यद्त्राद्‌ यिशेपिततसत्वोपदेशात्‌ । य- 
पीटलसम्पूणंसप्रमङ्गपरिकरितं यस्तु स्याद्ादिन एव सङ्धिरन्ते, तथापि ऋलु्र्रकृतेतद- 
स्युपगमपेक्षयाऽन्यतरभङ्गेन विशेपितप्रतिपत्तिरत्रादुेत्यदोप इति वदन्ति । प्रतिपयोय 
शव्दसथेमेद मभीप्तः समभिरूढाच्छब्द स्तद्धिपया(द्विपयैया)लुयायिल्वाद्वहुविषयः। प्रति- 
क्रियं विभिन्नमथं प्रतिजानानादेवम्भूतास्ममिरूढः तदन्यथाथेस्थापकर्वाद्वहुविपयः । 

६ १०, नयंचाक्यमपि स्वविषये प्रतमान बिधथिप्रतिपेधाभ्यां सप्चभङ्गीमयुमच्छति) 
विकलादेशयात्‌, परमेतद्वाक्यस्य प्रमाणवाक्या्धिरेष इति द्रष्टव्यम्‌ । 

[ २. नयाभासानां निरूपणम्‌ । | 

६ ११, अथ नयामासाः ! तच द्रव्यमात्रग्राही पयायप्रतिक्षेषी द्रव्यार्थिकाभासः। 
पर्यायमात्रम्राही द्रव्यप्रतिक्षेपी पयीयाथिकामासः। धिधमांदीनामेभमै)कान्तिकपाथक्या- 
भिसन्धिनेगमाभासः, यथा नैयायिक्रेशेपिकदगैनम्‌। स्नातं स्वीडबाणः सकरविरोषा- 


. ननिराचक्षाणः संग्रहामासः यथाऽसिलान्यदैतवादिदशनानि सांख्यद्चनं च । अपारः 





माधिकद्रव्यपयोयविमागाभिप्रायो व्यवहारामासः, यथा चा्वाकदर्नम्‌; रचवाको हि 
प्रमाणप्रतिपरनं नीषद्रव्यप्यायादिप्रविभागं कदपनारोपिवसवेनापट्तेऽविचारितरमणीय 
भूतचतुटयप्रविभागमत्र तु स्थुलक्लोकल्यवदाराजुयायितया समथयत्‌ इतति । चततेमान- 
पयायाभ्युपगन्ता सर्वथा द्रव्यापलापी कलुधर्रामासः, यथा तथागतं सत । कालादि 
मेदेनाथेमेदमेवाभ्युपमच्छन्‌ शब्द्‌।याप्रः, यथा वभूव भवति भविप्यति सुमेरूरित्यादयः 

ब्दा भिन्नमेवाथममिदधति, भिन्नकारुश्ग्दत्वातादफसिद्धान्यशब्दवदिति । पयाय- 
ध्वनीनामभिघेयनानात्वमेव कक्षीढ्बाणः समयिरूट।माप्ः, यथा इन्द्रः शक्रः पुरन्दर 
इत्यादयः शब्दा भिन्नाभिघेया एव, भिन्नशब्दतात्‌ , करिङृरङ्भशब्दवदिति । क्रिया- 


~ धक वधतस्द्धाद्द्ः 
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तािषटं वस्त॒ शब्दयाच्यतया प्राीक्षिपनरेवंभूतायासः, य॑था विरिष्टवेाशूल्यं षरास्यं 
वस्त॒ न पटशब्दवाव्यं, घटक्न्दप्रृततिनिभित्तभूतकियाश्न्यसात्‌, पटवदिति । अथा- 


मिधायी रब्दप्रतिक्षेपी अथनयाभास्ः । शब्दाभिधाय्यथप्रतिक्षेपी चब्दनयाभासः । 


अपिंतमभिदधानोऽनपितं प्रतिक्षिपनपितनयाभासः । अनपितमाभिदधदपिंतं प्रतिक्षिपनन- 


तवितामासः । रोकन्यवहारममभ्युपगम्य तप्रतिक्षेपी व्यवहारामासः । तखमभ्युप- 5 


गम्य व्यवहारपरतिक्षेषी निशयामासः। ज्ञानमभ्युपगम्य क्रियाप्रतिक्षेपी ज्ञाननयामासः। 
क्रिपामस्युपगम्य ज्ञानप्रतिक्षेपी क्रियानयामास इति । 


इति महामह्योपाध्यायश्रीकस्याणविजयगणिरिप्यसुस्यपण्डितश्रीलाभविजयगणिरिष्या- 
वर्तसपण्डितश्रीजीतविजयगणिसतीथ्यपण्डितश्रीनयविजयगणिरिष्येण 
पण्डितश्रीपद्यविजयगणिसहोद्रेण पण्डितयसोविजयगणिना 
विरचितायां जेनतकंभाषायां नयपरिच्छेदः सम्पूणेः । 


^>~{ 2 ३2 >~ 


३. निक्षेपपरिच्छेदः । 
[ १. नामादिनिःक्षेपनिरूपणम्‌ । | 


६१, नया निरूपिताः! अथ निशकषेपा निरूप्यन्ते। प्रकरणादिवशचेनाप्रतिपत्या- 
(रया)दिव्यवन्छेदकयथास्थानविनियोगाय शब्दाथेरचनाविरोषपा निश्षेषः । मङ्गलादि- 
पदाथनिशक्ेपान्नाममङ्गलादिविनियोगोपपत्तथ निशक्षेपाणां एलवच्म्‌ , तदुक्तम्‌-“अप्र- 
स्तुताथौपाकरणात्‌ भ्रसतुतताथेन्याकरणाच निश्षिप; फलवान्‌" [ रुपी° स्ववि 
७, २ ] इति । ते च सामान्यतश्चतुधां -नामस्थापनाद्रव्यभावमेदात्‌ । 

९२, ततर प्रकृता्थैनिखेक्षा नामार्थान्यतरपरिणतिनोमनिश्षेषः । यथा सद्केति- 
तमात्रेणास्याभस्थितेनेन््रादिशब्देन वाच्यस्य भोपालदारकस्य शक्रादिपयांयशव्दानभि- 
येया परिणतिरियमेवं वा यथान्यत्रावतेमानेन यदच्छाप्वृत्ेन डिरथडविस्थादिशब्देन 
वाच्या । ठ्चतोऽधनिष्ठा उपचारतः शब्दनिष्ठा च । मेवादिनामपिक्षया याबद्रव्यभा- 
चिनी, देवदत्तादिनामापेक्षयी चायावद्रन्यसाचिनी, यथा वा पूस्वकपत्रचित्रादि- 
रिखिता चस्खभिधानभूतेन्द्रादिवणौवली । 


10 


६३. यक्ष वस्तु तदथवियुक्तं तदभिप्रायेण स्थाप्यते चित्रादो तादशाकारम्‌, 2 


अक्षादौ च निराकारम्‌, चित्रा्यपेशषयेतवरं नन्दीश्वरचेतयप्रतिमाचपेक्षया च यावत्कथिक 
स॒ स्थापनामिशषेपः, यथा जिनप्रतिसा स्थापनाजिनः, यथा चेन्द्रप्रतिमा स्थापनेन्द्रः। 
६४. भूतेश भाविनो वा भावख कारणं यन्निक्िप्यते स द्रव्यनिश्षेपः, यथा- 











श्र. न, ७. ४३ । २ -°प्रतिपलवच्छररु०~व° प्रते प्रधमं लिचित्तं पटे! ३ न्या दा यण 
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२६ जेनतकंभापा । 


ऽनुमूतेनदरपयायोऽचुमचिष्यमाणेन्द्रपयोयो चा इद्रः, अचुभूतघृताधारस्वपययिऽदुभवि- 
प्यमाणघरताधारस्वपययि च धृतघटव्यपदेशवत्तव्रेन्द्रशब्दव्यपदेशोपपत्तेः । कचिदप्रा- 
धान्येऽपि द्रव्यनिशक्षेपः प्रवतंते, यथाऽङ्गारमदको द्रव्याचार्यः, आचायगुणरदित्तस्वात्‌ 
अप्रधानाचाय इत्यथ; । कचिदनुपयोगेऽपि, यथाऽनाभोभेनेहपररोकादयाक्षसाटश्चणे 
5 नाविधिना च भक्ष्यापि क्रियमाणा जिनपूज्ादिक्रिया द्रब्यक्रियेव, अनुपयुक्तक्रियाया 
साक्षास्पोक्षाङ्गतवामावात्‌ । मक्तयाऽविधिनापि क्रियमाणा सा पारस्पर्थण मोक्षाङ्गत्वा- 
पक्षया द्रग्यतामरनुते, मक्तिगुणेनापिधिदोपस्य निरमुबन्धीडृतस्वादिदयाचायोः । 


६५, विवश्चितक्रियादुभूतिषिशिटं ` स्वतसं यन्निक्षिप्यते स भावनिश्षेषः) यथा 
इन्दनक्रियापरिणतो भावेन्द्र इति । 


10 ६६, नन्तुं भाववजितानां नामादीनां कः प्रतिषिरोपस्सिष्बपि वृस्यविरेषात्‌ ? 
तथाहि-नाम तावन्नामवति पदार्थे स्थापनायां द्रव्ये चाधिरेपेण वर्तते । भावाथश्यसं 
स्थापनारूपमपि धरिष्वपि समानम्‌, त्रिष्वपि मावस्याभावात्‌ । द्रव्यमपि नामस्थापना 
द्रव्येषु वर्त॑त एव द्रव्यस्येव नासस्थापनाकरणात्‌ द्रव्यस्य द्रव्ये सुतरां इत्तेशेति विरुद 
धमाष्यासाभावाननेषां मेदो युक्त इति चेत्‌; न; अनेन रूपेण विरुद्वधमाध्यासामावेऽपि 

15 रूपान्तरेण बिरुद्धधमाध्यासात्तद्धदोपपत्तेः । तथाहि-नामद्रव्याम्यां स्थापना ताबदा- 
काराभिप्रायबुदधिक्रियाफर्दकश्षनाद्धियते, यथा रहि स्थापनेन्दरे रोचनसहस्चा्याकारः, 
स्थापनाकर् सद्ुतेन््राभिप्रायो, द्रष्टु तदाकारदशेनादिन्द्रबुद्धिः) भक्तिपरिणतवु- 
दीनां नमस्करणादिक्रिया, तत्फरं च पुत्रोसच्यादिकं संवीक्ष्यते, न तथा नामेन्द्र 

द्रव्येन चेति ताभ्यां तस्य मेदः | द्रव्यमपि भावपरिणामिकारणतानामस्थापनाभ्यां 

20 भिद्यते, यथा द्यजुपयुक्तो वक्ता द्रव्यम्‌, उपयुक्तखकाङे उपयोगटक्षृणस्य भावस्य कारणं 
भवति, यथा चा साधुजीवो द्रभ्येन्द्रः सद्धवन्द्रहूपायाः परिणतेः, न तथा नाम- 
स्थापनेन्द्राविति । नामापि स्थापनाद्रव्यास्यामुक्तवेधम्यादेव भिद्यत इति । दुग्ध- 
तक्रादीनां श्चतल्वादिनाऽमेदेऽपि माधुयादिना मेदवननामादीनां केनचिद्रपेणाभेदेऽपि 
रूपान्तरेण भेद इति स्थितम्‌ । 


25 . ९७, नँ भाव एव वस्तु, फं तदथराल्येना पादिभिरिति चेत्‌; न; नामादीना- 
मपि वस्तपर्यायत्वेन सामान्यतो मावसानतिक्रमात्‌, अविरिषटे इन्द्रवस्तुम्युचरिते 
नामादिभेदचतुष्टयपरामंशनात्‌ प्रकरणादिनेव विक्षेपपयवतसानात्‌ । भावाद्धत्वेनेव वा 
नामादीनाष्ुपयोगः जिननामजिनस्थापनापरिनिवरनयुनिदेहदशनाद्ाबोष्टासामवात्‌ । 
केयर नामादिधरयं सागोष्धासेनेकान्विकमनादयस्तिकं च. कारणमिति एेकान्तिकाल्य- 
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३. निः पपरिच्छेदः । | २७ 


त्तिकस्य भावस्याभ्यहितसवमनुमस्यसते प्रचचनघरद्धौः । एतन भिन्नवस्तुगतनामाच- 
पेक्षयोक्तम्‌। अभिन्नवस्तुगतानां तु नामादीनां मावाविनाभूतत्वादेव वस्तुत्वम्‌ ; सवस्य 
वस्तुनः स्वाभिधानस्य नामरूपत्वात्‌, स्वाकारस्य स्थापनारूपतात्‌; कारणताया 
दरव्यरूपसात्‌) कायापन्नस्य च स्वस्य भावरूपलात्‌ । यदि च टनाम धटधर्मो न 
भवेत्तदा ततस्तर्संप्र्ययो न स्यात्‌ , तस्य स्वाथग्भूतसंबन्धनिमित्तकत्वादिति सवे नामा 
स्पकमेष्टञ्यम्‌ । साकारं च सवं सति-शब्द-घटादीनामाकारयचात्‌, नीराकारसस्थान- 
विशेषादीनामाकाराणामनुभवसिद्धस्वात्‌ । द्रव्यौत्पकं च सवं उत्फणविफणङ्कण्डकिताका 
 रसमन्ितसपवत्‌ विकाररहितस्याविभोवतिरो मावमात्रपरिणामस्य द्रज्यस्येव सवत्र स्वं 
दालुभवात्‌ । भीवात्पकं च सवं परापरकारयक्षणसन्तानातसमकस्थेव तस्याुभवादिति 
चतुष्टयास्मकं जगदिति नामादिनयसयुदयवादंः | 


[ २. निशक्षेपाणां नयेषु योजना । | 


८, अथ नामादिनिक्षेपा नयैः सह योज्यन्ते ¦ तत्र नामादित्रयं द्रभ्यास्तिकं 
नयस्येवाभिमतपर्‌ , पयायास्तिकनयस्य च भाव एव । आद्यस्य मेदो संग्रहन्यवहारौ, 
तेगमस्य यथाक्रमं सामान्यग्राहिणो विरोषम्राहिणश्च अनयोरेवान्तमावात्‌ । लघुतरा 
दयश्च चारो द्वितीयस्य मेदा इत्याचायिदधूसेनमताद्सारेणासिहितं जिनमद्रग 
णिक्षमाश्रमणपूल्यपाद्‌ः- 

'भनामाहइतिय दन्वद्धियस्य मावो सअ पञ्जवणयस्स | 
सगहववहारा पठमगस्स ससा उ इयरस्स ॥'' [५५] 
इत्यादिना विशेपावश्यके । स्वमते तु नमस्कारनिक्षेपविचारस्थकले- 

भावं चय सद्द्णया ससा इच्छन्ति सञ्वणिक्रखेबे” [ २८४८० ] 


इति वचसा बचयोऽपि शब्टनयाः श्चद्धसाद्धवमेवेच्छन्ति ऋजघ्र्ादयस्तु चस्वा- 
रशतुरोऽपि निक्षेपानिच्छन्ति अविश्चुद्धवादिव्युक्तम्‌ । जुदघ्र्नो नामभाव 
निक्षिपावेवेच्छदीत्यन्ये; तत्र तन्न ); ऋलुशत्रेण द्रव्याभ्युपगंमस्य द्त्रामिरहि- 
तत्वात्‌, पएथक्त्वाभ्युपगमख परं निपेधाद्‌ ! तथा च दत्रस्‌-“उज्युखुअस्स 
एगे अणदडत्ते आगम एगं टदनव्वावस्सध, पुदनत्तं नेख्खह त्तिः ( अनुयो° 
सू° १४ ] | थं चायं पिण्डावस्थायां सबणादिद्रन्यमनाकारं भविष्यत्छण्डटादि 
प्यायरक्षणभावहैततेनास्युगच्छन्‌ षिशिषेनद्रा्यभिलापरैतुमूवां साकारामिन्द्रादिस्था 
पनां नेच्छेत्‌ ? न हि च््ेऽनुपपन्नं नामेति । किञ्च, इनद्रादिसजज्ञामात्रे तदधरहिष- 
मिन््ादिशब्दबाच्यं बा नामेच्छन्‌ अयं भावकारणलत्वाविरेपात्‌ . कतो नामस्थापने 
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२८ जेनतकैभाषौ । ८ 


नेच्छेत्‌ १ । प्रस्युत सुतरां तदभ्बुपगमो न्याय्यः । इन्द्रमूर्विरक्षणदरव्य-विशिषटतदा- 
काररपस्थापनयोरिनद्रपयायरूपे भावे तादास्म्य्सवन्पेनावस्थितत्वात्तत्र वाच्यवाचक- 
भावसवन्धेन संबद्धाननास्नोऽपेक्षया सन्निहिततर्कारणलवात्‌ । सद्यहव्यवहारौ स्थापना 
वजाखीनिक्षेपानिच्छत इति केचित्‌; तनानवदयं यतः संग्रहिकोऽसंग्रहिकोऽनपिंतमेदः परि 
पूणा वा नगमस्तावत्‌ स्थापनामिच्छतीत्यवरयमभ्युपेयम्‌ , सद्हव्यवहारयोरम्यत्र 
द्रव्यार्थिके स्थापनाभ्युपगमावजेनात्‌ । तत्राचपक्षे संग्रहे स्थापनाभ्युपगमप्रसङ्गः 
सग्रहनयमतस्य सं्रहिकनैगममताधिशेपात्‌ । द्वितीये व्यवहारे तदभ्युपगमप्रस्ङ्गः, 
तन्मतस्य उ्यवहरमतादविशेषात्‌ । ठवतीये च निरपेक्षयोः संग्रहव्यवहारयो 
स्थापनाम्युपगमोपपत्तावपि सथ्दितयोः सेपूर्णनेगमरूपत्वात्तदभ्युपगमस्य दुनिवारत्यम्‌, 


0 अविभागस्थाननेगमासरस्येकं तदेकेकभागग्रहणात्‌। किञ्च, सद्प्रहव्यवहारयोनेगमान्तम- 


वात्स्थापनाभ्युपगमरक्षृणं तन्मतमपि तत्रान्तभूतमेष, उभयधर्मलक्षणस्य विषयस्य 
रयेकमप्रवेशेऽपि स्थापनालक्षणस्येकधमैस्य प्रवेश्चस्य स्रपपादस्वात्‌, ईथापनासामान्यत- 
द्विेषाभ्युपगममत्रेणेव सद्गरहन्यवहारयोभदोपपत्तेरिति यथागमं भवनीयम्‌ । एतेष 
नामादिनिक्षेपेजीवादयः पदाथा निक्षेप्याः । 


[ ३. जीषविपये निःक्षिपाः। | 


९, तत्र यद्यपि यस्य जीवस्याजीवस्य वा जीव इति नाम क्रियते स नामः 
जीधः, देवतादिप्रतिमा च स्थापनाजीवः, योपश्चमिकादिभावश्चाही च भावजीव इति 
जीषविपयं निक्षेपत्रयं सम्भवति, न तु द्रव्यनिक्षेषः । अयं हि तदा सम्भवेत्‌, यद्जीव 
सन्नायल्यां जीषोऽमविष्यत्‌, यथाऽदेवः सन्नायत्यां देवो भविष्यत्‌(न्‌) द्रव्यदेव 
इति । न चैतदिष्टं सिद्धान्ते, यतो जीवलमनादिनिधनः पारिणामिको भाव इष्यत 
इति । तथापि गुणवर्यायवियुक्तसखेन बुद्धया कलिपितोऽनादिपारिणामिकमभावुक्तो 
द्रव्यजीवः, राल्योऽथ भङ्ग इति यावत्‌) सतां गुणपयायाणां बुद्ध्वापनयस्य कतम- 
शक्यत्वात्‌ । न खदु ज्ञानायत्तार्थपरिणतिः, किन्तु अथा यथा यथा विपरिणमते 
तथा तथा ज्ञाने प्रादुरस्तीति । न चेच नामादिचतुष्टयस्य व्यापित्ामङ्धः; यत 
परायः सर्व॑पदार्थष्वन्येु तत्‌ सम्भवति । यथत्रैकसिमिन्न सस्मवति नतावता भवय 
व्यापितेति बद्धाः । जीवकृब्दार्थ्गस्तव्राद्ुपयुक्तो द्रव्यजीव इत्यप्याहुः । अपरे त॒ वद्‌ 
स्ति-अहमेव मचुप्यजीमो [द्रव्यजीवो)ऽभिधौतव्यः उत्तरं देवजीवमप्रादुभूतमाधित्य 
अहं हि तस्योरिपसोर्द्वजीघस्य कारणं भवामि, यतथाहमेव तेन देवजीवभावेन भविः 
ष्यामि, अतोऽ्हमधुना द्रव्यजीव इति । एतत्कथितं तेर्भवति-पूर्वः पूवो जीवः 


- ~~~ -~---~--~---~-----------~----~------------~-------- - ---~--------- --------------*----- ~~~ ~ 





१ तुरना-विक्षेषा० बृ गा० २८४७ । दे-°ऽ्मद्धदिको-प्र वद सद्भादिके नैग०~सं०। 
 तुलना-विशेषा० गा० २८५५ । ५ व° प्रतो प्रयमल्िखितं (भटेप्यजीवो द्रव्यजीवोऽभि ०" इति पाठं 
परिमा्ज्यं "मदुष्यजीवोऽभि ~ इखादि कतं दयत । 


३. निःक्षे पपरिच्छेदः । २९ 
परस्य परस्योदित्सोः कारणमिति । असिम पक्षे सिद्ध एव भावजीवो मवति) 
[क्‌ [० 2 
नान्य इति-एतदपि नानवचयमिति तन््ाथटीकाक़ृतः । 
६ १०, इदं पुनरिहावधे् -दइत्य संसारिजीवे ` द्रव्यतेऽपि मादलाविरोधः, एक- 


~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ 


(“अहवा वस्थूमिहाणं) नामं ठवणा य जो तयागारो । 
फारणया से दवय, फजावन्नं तय मावो ॥१।} [६०] 


इति । केवरमविशिष्टजीवपिक्षया द्रग्यजीवखन्यवहार एव न स्यात्‌, मनुष्याद्‌ 
वत्वादिविशिष्टजीवं प्रव्येष रेतुस्वादिति अधिकं नेयरहस्यादो षिवेचितमस्माभिः ॥ 





| इत्ति सहामहोपाध्यायश्रीकत्याणविजयगणििष्यमुख्यपण्डितश्रीखाभविजयगणिशिष्यावतस- 
पण्डितश्रीजीतविजयगणिसतीध्यपण्डितश्रीनयविजयगणिरिष्येण पण्डितश्रीपद्य- 
विजयगणिसोदरेण पण्डितयसोचिजयगणिना विरचितायां जेनतकंमापायां 
निक्षेपपरच्छेदः संपूणेः, तस्संपू्तो च संपूर्य जेनतकेभापा ॥ 


|| स्वस्तिश्रीश्रमणसङ्वाय ॥ 





१ तत्त्वाथं० भा० बरृ° प° ४८1 २ पु० ८४) 


३० - जेनतकभापा 


सूरिभ्रीविजयादिदवखुयरोः पटाम्बराहमेणौ, 
ू सूरिभ्रीविजयादिसिंहसयरौ राकासनं भे्धषि | 
तर्सवाऽप्रातिनप्रसादजनितन्नद्धानद्युद्धया करतः) 
्रन्थाऽय वतचतनातु कावद्‌ङ्करे माद विनोद तथा।॥ १॥ 


9 यस्थासन्‌ यरवोऽच्र जीतविजयप्ाज्ञाः प्रकरष्छाशयाः, 
भ्राजन्ते सनया नयादिविजयप्राज्ञश्च वियाप्रदाः। 
प्रस्णां यस्य च सद्य पद्यविजयो जातः सधीः सोद्रः 
तेन न्यायविशारदेन रचिता स्तात्तकेमाषा सदे ॥ २॥ 


तक्रभाषामिमां क्रत्वा मया यत्पुण्यम्जितम्‌ । 
10 प्राप्डुयां तन विपुलां परमानन्दसम्पदम्‌ ॥ ३॥ 


धू न्पायविद्षारदत्वाविरूदं कारयां प्रदत्तं वुधैः 
व्यायाचायेषदं ततः कृतङतय्रन्थस्य यस्याितम्‌ | 
रिष्यप्राथैनया नयादिविजयप्राज्ञोत्तमानां शिष्यः 
तन्वं किशिरदिर्दं यशोविजय इट्याख्याश्रूदाख्यातवान्‌ ॥ ४ ॥ 


~~» 2 ~< ~ 


९ रदयमानादङधुं दरयत यरत्तमिदं एयगट््ान्वितम्‌, तेनानुमीयतेऽ्दो यदन्यप्रक्रणदितच्छतृ्छदुपनीरत 
भवेच्छनापि, यद्वा प्रररणग्रन्यत्वेनास्य दिप्यरिक्षानिमित्तकस्वक्रियाज्ञापनाय पूज्यपदिरेद्‌ एधगन्य्स्त 


पश्चाद्धवेव-मु-रि० 1 व° प्रता चतुयपदय नास्त्यव । 





=> --~-~---------~---~-----------------------~--------------------- ` ~~ (क 3 


जेनत्कमाषायाः 


॥ तात्पयसडग्रहा वुत्तिः॥ 


~= द्द स 96 <== 


न्यायविरारदं नखला यद्ोषिजयवाग्सिनम्‌ । 
तम्यते तकंभाषाया इृ्तिस्तास्पथसङ्यहा ॥ 


प° १. पं० ६. यद्यपि सन्मतिटीकाङृता अभयदेवेन द्वितीयकाण्डम्रथमगाथाग्यास्यायां 
दशेनस्यापि प्रामाण्ये स्पष्टमुक्तम्‌ , यदपि च स्वयं मन्थकारेणापि [प्र० ५. प० १०.] सामान्य- 
मात्रग्राहिणो नैश्चयिकावग्रहत्वं वदता दीनस्य मतिन्नानोपयोगान्त्गततवेनैव भरामाण्यं सूचितं 
माति तथापि माणिक्यनन्दि-वादिदेवसूरिभृतिमिन॑नतार्किकेः यत्‌ दर्खनस्य प्रमाणकेटेवहिमीव- 
समथनं कृतं तदभिप्रेत्य अन्धक्घतां जत्र दरेनस्य प्रमाणारक्ष्यत्वं मन्वानेन (दरानेऽतिन्यापि- 
वारणाय' इत्याद्युक्तम्‌ । 
प° १. पं० ७. मीमां सकादीनाम्‌!-कुमारिरपरभृतयो हि जानमात्रस्य परोक्षत्वेन पर- 
प्रकारयस्वं मन्वानाः अथप्राकयखयाख्येन तत्फटेनेव देतुना तद नुमितिमङ्धी कुवीणाः तस्य स्वप्रका- 
रत्वं निरस्यन्तीति ते परोक्षवुद्धिवादिनोऽमिधीयन्ते 
प० १. प० ८. जेनमते हि स्वस्यापि ज्ञानस्य स्वपरपकारत्वनियमात्‌ श्वपर'ईइति विद- 
पणाऽसात्रेऽपि स्वपरग्यवसायित्वरूपस्य अथस्य सिद्धान्तवटेनेव खमात्‌ सस्वपर्‌'इति विदोषण 
कस्मात्‌ ? इत्याशङ्कां निवारयितुसुक्तम्‌-“स्वरूपावेरोपणाथम्‌' इत्यादि । तथा च नेद्‌ विदोपण 
किञ्चिव्यावतेकतया रक्षणे निवेशितं येन व्यावृत्यमावप्रयुक्ता तद्वैयथ्यागड्धा स्याद्‌ । किन्तु स्वद्प- 
मात्रनिदरेनताद्पर्येणेव तत्‌ तत्र निवेशितम्‌ । न च स्वरूपविरोषणे ग्यादृत्तिलमभप्रत्याया । विदो 
प्यस्वरूपविषयकवोधजननरूपं तत्फरं तु अत्रापि नि्वाधमिति नैतस्य विदोपणस्य वयर्थ्यााह्ा । 
प° १. प० ९. "ननु यदयवम्‌ - प्रस्तुतस्य राङ्धासमाघानम्रन्धस्य मूर स्यद्वाद्रलकर 
[ प° ५२. ] इत्थ दइ्यते- 
(क्ञानस्याऽथ प्रमाणत्वे एरत्व कस्य कथ्यते १। 
स्वाथसंविततिरस्त्येव नलु किन्न विटोस्यते ?॥ 
स्यात्फरं स्ाथसंवित्तियदि नाम तदा कथम्‌ । 
स्वपरव्यवसायित्ं प्रमाणे धटनामियात्‌ १ ॥ 


10 


20 


10 


15 


20 


80 


३२ ` जेनतकंभापायाः [ प्र० १.१० ११ 


उच्यते- 
स्यादभेदात्‌ प्रमाणस्य स्वाथव्यवितेः फरात्‌ । । 
नेव ते स्था कचिद्‌ दृषणक्षण द्यते ॥" 
प्र १. १० ११. “स्व्यवसायित्वात्‌-ननु देवसूरिङृते श्वपर'इत्यादिसूत्रं तदीयां 

च रलनाकर्यास्यामवटम्ब्य प्रमाणस्य फु -दरयता श्रीमता उपाध्यायेन ्सवाथेव्यवसितेख ` 
फरतात्‌” इ्युक्तम्‌; अस्य च॒ उक्तपूत्र-तदीयभ्यास्यानुसारी स्वपरव्यवसितिरवाथः फर्त्वेन 
पयवस्यति । तथा च अत्रत्यः स्वमात्रन्यवसितेः फरुत्वप्रदरशनपरः आङ्काग्रन्थः कथं सङ्गच्छेत 
यतो हि स्स्वपरग्यवसायि' इत्यादिसूत्रव्या्यायां अभेतने च शस्वपरव्यसितिक्रियारूपाऽक्ञान- 
निधृ्याल्य फर तु, इत्यादिसूत्रे (र. न. ६. १६] स्वयं दवसूरिणा स्वपर्व्यवसितेरेव फरुत्वस्य 
प्रतिपादनात्‌ । किच्च, प्रमाणफरुप्वरूपविषयको जनतर्कसिद्धान्तोऽपि इदानीं यावनिर्विवारद 
स्यपरप्रकाशयोरेव फलव प्रतिपादयन्‌ सवत्र दर्यते इति तं सिद्धान्तमपि प्रस्तुताङ्गाय्न्थः कथ 
न वाधेत इति चेत्‌; अवधेहि; यपं स्वपरभ्यवसितेरेव प्रमाणफरुतं निर्विवादं जेनतकंसम्मतं ` 
तथापि अत्र अन्धक्रृता विन्नानवादीयवौद्धपरम्परायां ्ढ्धप्रतिष्ठः स्वमात्रसवेदनस्य प्रमाण- 
फर्त्वपिद्धान्तः, इदानीं यावत्‌ जेनत्कपरम्परायां अरब्धप्रतिष्ठोऽपि जौचित्यं समीक्ष्य सनि- 
वेरितः । तथा च भन्थकन्ुस्तासयेमनत्र इत्थ भाति - ययपि ज्ञानं स्वं परं चोभयं प्रकाशयति 
तथापि तदीयं स्वमात्रप्रकाशनं फरकोरौ निपतति । स्वमात्रप्रकाशनस्य फख्खोक्तावपि वस्तुतः 
ननासकम्वप्रकाशनस्य ¶विषयनिरूप्यं हि ज्ञानम्‌ ; ज्ञानवित्तिवे्यो विपरयः' [युक्ता का० १३६. 
हति सिद्धान्तानुसारेण स्वविपयविषयकलवान्यथानुपपत्या परप्रकाशनगर्भितत्वमपि पर्यवस्यति 
ति परव्यवसितेः अर्थादेव छभ्यतसेन गौरवादेव स्वपरोभयन्यवसितेः साक्षात्‌ फल्त्वेनामिधानं 
मन्थता नाहतम्‌ । प्माणफलयोरमेदपक्षं समाधित्य च प्रमाणस्य स्वपर्यवसायित्वोक्तिः फरस्य 


श. स्वपरग्यवसितिवोक्तिः सङ्गमिता } अन्थकमुरयममिप्रायः अगेतनेन श्ञानाभावनिपृ्िस््वथ- 


ल्ञातताव्यवहारनिवन्धनस्थग्यवसितिपर्थधसितेव सामान्यतः फटमिति द्रष्टव्यम्‌ [ प° ११. प° 
१६ | इति अरन्थेनापि स्फुटीभवति । 
प १, प० १६. (ततोऽथः- श्रीमता विद्यानन्देन स्वकीयस्य याक्तिकरणस्वपश्षस्य 


5 तात्य प्र्तुतपयव्यख्यायामित्थ प्रकरी्तम्‌-“नहि अन्तरङ्गवदिरद्वाथग्ररणरूपासनो नान- 


दाक्तिः करणत्वेन कथश्चित्निर्दिश्यमाना विरुध्यते, सर्वथा रक्तितद्रतोर्भदम्य प्रतिहननात्‌ । ननु 
चे नानयाक्तियदि प्रत्यक्षा तदा सकट्पदाथशक्तेः प्रव्यक्षखप्रसङ्गात्‌ अनुमेयखविरोधः । यदि 
पुनस्यक्षा क्ञानशक्तिप्तदा तस्याः करणक्ञानत्वे प्रामाकरमतसिद्धिः, तत्र करणक्नानस्य परोक्षल- 


ठयवस्थितेः फठन्नानस्य परत्यक्षत्वोपगमात्‌ ¡ ततः प्रयक्षकृरणन्नानमिच्छतां न॒ तच्छक्ति्य- 
मेपितत्य स्याद्वादिभिः इति चेत्‌; तदनुपपन्नम्‌ ; एकान्ततोऽस्मदादि प्रतयक्षत्वस्य करणकताने 


॥ 01 


जन्यत्र वा वस्तुनि प्रतीतिविरुद्धवेनाऽनभ्युपगमात्‌ । द्रव्याधतो हि नानं अस्मदादेः प्रत्यक्षम्‌, 
परतिक्षणपरिणामद्यक्त्यादिपयायाथतस्तु न प्रत्यक्षम्‌ । तत्र स्वार्भव्यसायासमकं नानं स्वस 


प्र० २. ्प० १५. ]' तारपयसङ्यरहा वृत्तिः । । ३३ 


विदितं फरं प्रमाणाभिन्नं वदतां करणक्ञानं पमाणं कथममरव्यक्षं नाम । न च येनैव रूपेण तल- 
माणं तेनैव फर येन विरोधः । किं तर्हि ? । साधकतमत्वेन प्रमाणं साध्यत्वेन फलम्‌ । साधक- 
तमत्वं तु परिच्छेदनराक्तिरिति प्रव्यक्षफर्क्नानासकलतवात्‌ मर्यक्ष॒राक्तिरूपेण परोक्षम्‌ । ततः 
स्यात्‌ प्रवयक्ष स्यादपरत्यक्षम्‌ इत्यनेकान्तसिद्धिः । यदा तु प्रमाणाद्धिने फर हानोपादानोपेक्षाज्ञान- 
रक्षणं तदा स्वाथव्यवसायात्मकं करणसाधन ज्ञानं प्रत्यक्षं॑सिद्धमेवेति न परमतप्रवेराः तच्छ- 
कतेरपि सूष््मायाः परोक्षत्वात्‌ । तदेतेन सवं कत्रदिकारकत्वेन परिणतं वस्तु कस्यचित्‌ भतयक्षं 
परोक्षं च कत्रीदिराक्तिरूपतयोक्तं प्रत्येयम्‌ । ततो जानशक्तिरपि च करणत्वेन निर्दिष्टा न 
स्वागमेन युक्त्या च विरुद्धा इति सुक्तम्‌ । -तत्त्वार्श्छोकवा० ° ६०. 

विचानन्दीयं मतं पराकदुकामेन श्रीमता देवसूरिणा तदीयपक्षोपन्यासपुरःसरमित्थं निराकरणं 


टृतम्‌-“केचित्न-(ततोऽथैग्रहणाकारा.' इति परमार्थतो मविन्रियस्येव अ्गहणशक्तिरक्षणस्य 1 


साधकतमतया करणताध्यवसायादिति च ह्रुवाणा रुन्धीन्रियं प्रमाणे समगिरन्त; तन्न समगंस्त; 
उपयोगास्मना करणेन रुन्धः फले व्यवधानात्‌, सन्निकपोदिवदुपचारत एव प्रमाणतोपपत्तेः । 

अथ नजेनानामेकान्तेन किश्चत्‌ प्रलयक्षमपलयक्ष वा, तदिह द्रव्याथतः प्रक्षा ज्ञानशक्तिः पर्या- 
याथेतस्तु परोक्षा । जयमथेः-स्वपरपरिच्छितिरूपात्‌ फरात्‌ कथञ्चिद्रथगमूते आत्मनि परिच्छिन्न 
तथाभूता तजननराक्तिरपि परिच्छिनवेति । नन्वेवं आत्मवर्सिनामतीतानागतवतेमानपयोया- 
णामरोपाणामपि द्रभ्याथेतः मत्यक्षव्वात्‌ यथा ज्ञानं स्वसंविदितं एवं तेऽपि स्वसविदिताः किन्न 
स्युः 2] किञ्च, यदि द्रव्याथतः प्रत्यक्षत्वात्‌ स्वसविदिता ज्ञानशक्तिः तदाऽहं घटन्नानेन धरं 
जानामि इति करणेष्ेखो न स्यात्‌ । नहि कर्शसमाकरुनवेरायां द्रव्याथतः प्रवयक्षतेऽपि प्रति- 
क्षणपरिणामिनामतीतानागतानां च कुद्ूर्कपाखदीनासुेखोऽस्ति 1» -सा. र. ° ५३. 

प° २. पं० १०. यतो व्युत्पत्ति'-“अक्षाभ्रितत्वं च ब्युत्पततिनिमित्त ब्दस्य, न तु 
्रवृ्तिनिमित्तम्‌ । अनेन तु अक्षाधितव्वेनैकाथेसमवेतमथसाक्षाकारितं रक्ष्यते । तदेव यब्दस्य 
प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । ततश्च यक्किञ्चिदथेस्य साक्षा्ारि ज्ञान तत्‌ प्रव्यक्षसुच्यते | यदि त्वक्षाश्रितत्वमेव 
प्रवृत्तिनिमित्त स्यादिन्धियन्ञानमेव प्रत्यक्षमुच्येत न मानसादि । यथा गच्छतीति गौरिति गमन- 
क्रियायां व्युखादितोऽपि गोशब्दो गमनक्रियोपलक्षितमेकाथसमवेतं गोत्वं प्रदृत्तिनिमि्ीकरोति 
तथा च गच्छत्यगच्छति च गवि गोराव्दः सिद्धो मवति > -न्यायनि० ठी० १.३. स्या,र. 
प° २६०. 

प° २. प० ११. शस्पटता'- 

''अनुमानाद्यतिरेकेण विरशेपप्रतियासनम्‌ । 
तद्देशं मर्तं॒वुद्धेरेशचमतः परम्‌ ।॥ -ख्घौव° १. ४. 


प° २. प १५. 'तद्धीच्िया-“इदस॒क्तं भवति-अपौटलिकिलादत्ता जीवः पौटलि- 9 


कत्वात्‌ तु मृक्तीनि द्रव्येन्ियमनांसि, अमृत्तीचच मूतं पथग्मूतम्‌ › ततस्तेभ्यः पौटरचिकेन्धिय-मनो- 
भ्यो यन्मतिश्वतरक्षणं ज्ञानसुपजायते तद्‌ धूमादेरग्यादि कानवत्‌ परनिमित्तत्वात्‌ परोक्षम्‌ ।'‡ 
-विरोषा० सु० गा० ५०. | 

प ॥ -~ छ 
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३४ | जेनतकभापायाः [ प्रु० २. ० १७. 


प° २. प० १७. (किश्च, असिद्'-“भयोगः--यदिन्द्रियमनोनिमिततं जञानं तत्‌ परोक्षम्‌ , 
संराययिपययानध्यवसायानां तत्र सम्भवात्‌, इन्दरियमनोनिमित्ताऽसिद्धाऽनेकान्तिकविरुद्धानुमानाभा- 
सवत्‌ इति प्रथमः प्रयोगः । यदिन्दियमनोनिमित्त ज्ञान तत्‌ परोक्षम्‌ तत्र निश्चयसम्भवात्‌ , 
धूमादेरन्यायनुमानवत्‌ इति द्वितीयः । ननु निश्वयसम्भवरक्षणा हेतुः अवध्यादिप्वपि वृत 
दव्यनेकान्तिक इति चेत्‌ ; नेवम्‌ ; अमिप्रायापरिज्ञानात्‌; सङ्केतस्मरणादिपूैको दि निथ्धयोऽ 
विवक्षितः; तादराश्याय अवध्यादियु नास्ति ज्ञानविोषत्ात्तषाम्‌ इत्यदोषः |*-विरेषा° द° गा० ९३. 

प° २. प० २१. यद्यपि इन्दियज!- “इन्द्रियाणि चश्चुरादीनि तानि मानसवलधानसहि- 
तानि प्राधान्येन निवन्धनमस्य इति इन्दियनिवन्धनम्‌ | -ला० र. षर° ३४४. 

० २. प० २३. शतानुसारित्वे-“शरूयते इति शतं कऋ्यश्ुतरूपं शव्द इत्यथः, स च 
सङ्केतविपयपरोपदेशरूपः शरृतयन्धात्मकश्वेह॒गृदयते तदनुसारेणैव यदुत्पयते तत्‌ श्रतक्ञानम्‌ 
नान्यत्‌ । इदमुक्तं भवति-सङ्केतकारप्रवत्तं श्रुतमन्थसम्बन्िनं वा षरादिशबव्दमनुसत्य धाच्य- 
वाचेकमावेन सयोजय "घटो घटः इत्यन्तऽजेस्पायाकारमन्तःशब्दोल्टेखान्वितमिन्द्रियादिनिमितं 
यञ्ज्ञानसुदेति तत्‌ शुतक्ञानमिति । दोषम्‌ इन्द्ियमनोनिमित्तम्‌ अश्वुतानुसारेण यदवगरहादिज्ञान 
तत्‌ मतिक्ञानम्‌ इत्यथः |» -बिरोषा० व्र° गा० १०० 

ए० २. पं० २५. ^नन्वेवम्‌”-५अत्राह कथ्ित्‌-ननु यदि शब्दोेसहितं शरतक्ञानमिप्यते 
रोष तु मतिज्ञान तदा वक्ष्यमाणस्वरूपः अवग्रह एव मतिक्ञानं स्यात्‌ न पुनः दैदापायादयः तेषां 
राव्दोषेखसदित्वात्‌, मतिक्ञानमेदत्वेन चेते प्रसिद्धाः, तत्कथं श्रुतन्नानरक्षणस्य नातिव्याप्षिदोपः.। 
यपर, अद्गानङ्गप्रविष्टादिपु (अक्छरसन्ी सम्म, सादय खट सपज्वसियं चः [आच. नि. १९ 
दत्यादिपु च श्रुतमेदेषु मतिन्ञानमेदस्वरूपाणामवग्रहेदादीनां सद्धावात्‌ सर्वस्यापि तस्य मति- 
ज्ञानत्वप्रसङ्गात्‌ मतिक्ञानमेदानां चेहापायादीनां सामिखपत्वेन शधरतक्नानलप्रपतिः उभयलक्षणसद्धी- 
णतादोपश्च स्यात्‌ । तदयुक्तम्‌ ; यतो ययपरीदादयः सामिलपाः तृधापि न तेपां श्रुतरूपता, 
श्रताचुसारिण एव साभिटखपन्ञानस्य श्रुतत्वात्‌ । अथ भवग्रहादयः श्रतनिधिता एव सिद्धान्ते 
प्रोक्ताः युक्तितोऽपि चेहादिपु शव्दामिखापः सङ्रेतकाटााकर्णितदब्दानुसरणमन्तरेण न सङ्- 
च्छते, अतः कथं न तेषां श्रुतानुसारित्वम्‌ १ । तदयुक्तम्‌ ; पूर्व श्रतपरिकिर्मितमतेरेवेते सरुपजायन्त 
दवि श्रतनिधरिता उच्यन्ते, न पुन््यवहारकले श्रतानुसारितमेतेप्वस्ति । सङ्घेतकालायाकर्णित- 
दाव्दपरिकर्भितवुद्धीनां ग्यवहारकराले तदनुसरणमन्तरेणापि विक्रर्पपरम्परापूयकवित्रिधवचन- 
मवृत्तिद्नात्‌ । न हि पूर्भृ्सद्धेताः अधीतश्चतग्रन्थाश्च भ्यवहारकाले परतिविकल्यन्ते - “एत- 
च्छन्डवाच्यतेनैतत्‌ पूर्य `मयाऽवगतम्‌ः इव्येवंछ्पं सङ्केतम्‌ ; तथा, “अमुकस्मिन्‌ अन्धे एत- 
दित्थममिहिंतम्‌"इत्येवं श्ुतम्रन्थं चानुसरन्तो दृद्यन्ते, अभ्यासे पाटववशनात्‌ तदनुसरणमन्तरेणाप्य- 
नवर विकल्पभाषणप्रठृत्तेः | यत्र तु धतानुतासिवं तत्र श्रतख्पताऽस्मामिरपिं न निपिध्यते । 
तस्मात्‌ श्रतायुसारित्वामावेन शधतव्वामावादीहापायधारणानां सामस्त्येन मतिन्ञानत्वात्‌ न मति. 
ज्नानसक्षणस्ाव्या्िदोषः, श्ुतर्पतायाश्च श्रुतानुसारिप्वेव साभिखापन्तानविरोपेषु भावान्न श्रत- 
क्तानर्षणस्यातित्यािकृतो दोषः । यपरं च, यद्भानङ्गपरविष्टाटिश्रुतमेदेषु . मतिपूवमेव शतमिति 


पर ३. प० ८. ] तात्पथसद्पंां बरृत्तिः। ३५ 


वक्ष्यमाणवचनात्‌ , प्रथमं शब्दायवग्रहणकाले अवग्रहादयः समुपजायन्ते । एते च अश्चृतानु- 
सारित्वात्‌ मतिज्ञानम्‌ । यस्तु तिष्वज्ञानङ्प्रविषटश्रतमेदेषु श्रुतानुसारी ज्ञानविरोषः स शुतक्ञानम्‌ । 
ततश्च अज्ञानङ्गपरविष्टादिश्चुतमेदानां सामस्त्येन मतिज्ञानत्वाभावात्‌; इईंहादिपु च मतिमेदेपु, श्रुता- 
नुसारित्वाभावेन श्वतज्ञानत्वासम्भवात्‌ नोभयरक्षणसङ्गीणतादोपोष्युपपचत इति स्वं सुस्थम्‌ । 
तस्मादवयहापेक्षया अनभिखपत्वात्‌ ईहाचपेक्षया तु सामिरापत्वात्‌ सामिखापानसिरापं मतिज्ञा- 
नम्‌ › अश्रुतानुसारि च, सङ्केतकालप्रृत्तस्य श्रुतगन्थसम्बन्धिनो वा सब्दस्य व्यवहारकाले अन- 
नुसरणात्‌ । श्रतज्ञानं तु सामिापमेव श्र॒तानुसार्यव च, सङ्केतकारप्रृत्तस्य श्रुतगन्थसम्बन्धिनो 
वा शरुतस्य व्यवहारकारे अवद्यमनुसरणात्‌ इति स्थितम्‌ | -विरशेषा व° गा० १००. 

प्र० ३. पं० ३. “व्यज्यते'-“तत्र कदम्बकरुसुमगोरुकाऽऽकारमांसखण्डादिद्पाया अन्त 
निवत्त शब्दादिविषयपरिच्छेददेतुः य राक्तिविरोषः, स उपकरणेन्दरियम्‌; शब्दादिरच धोत्रा- 
दीन्द्रियाणां विषयः । आदिशब्दाद्‌ रसगन्धस्पशपरिग्रहः तद्भावेन परिणतानि च तानि माषा- 
वगैणादिसम्बन्धीनि द्रव्याणि च शब्दादिपरिणतद्रव्याणि । उपकरणेन्दिय च शब्दादिपरिणत- 
द्रग्याणि च, तेषां परस्परं सम्बन्ध उपकरणेन्द्रियशब्दादिपरिणतद्रव्यसम्बन्धः - एष तावद्‌ व्यञ्जन 
मुच्यते । अपरञ्च, इन्दियेणापि अथस्य व्यज्यमानलयात्‌ तदपि व्यञ्जनसुच्यते। तथाः शब्दादि 
परिणतद्रऽ्यनिकुरम्यमपि व्यज्यमानलात्‌ उ्यञ्जनमभिधीयते इति । एवसुपरक्षणव्याख्यानात्‌ 
त्रितयमपि यथोक्तं व्यञ्जनमवगन्तग्यम्‌ } ततश्य इन्ियलक्षणेन व्यञ्जनेन दाब्दादिपरिणतद्रव्य- 
सम्बन्धस्वरूपस्य व्यञ्जनस्यावग्रहो ग्यञ्जनावग्रहः, अथवा तेनैव व्यञ्जनेन शब्दादिपरिणत- 
दरभ्यात्मकानां म्यञ्जनानामवग्रहो व्यञ्जनावम्रह इति । उभयत्रापि एकस्य व्यञ्जनराब्डस्य खेपं 
क्रत्वा समासः |> -पिरोषा० बृ° गा० १९४. 

पर ३. पं० ६. अथ अज्ञानम्‌! -“स व्यञ्जनावग्रहोऽज्ञान-ज्ञानं न भवति, यथा हि 
वधिरादीनाम॒पकरणेन्दरियस्य शब्दादिविषयद्रव्येः सह सम्बन्धकाठे न किमपि ज्ञानमनुमयते, 
अननुभूयमानलाच तन्नास्ति, तथेहापीति सावः ] अत्रोत्तरमाह-यस्य ज्ञानस्यान्ते तज्जेयवस्तू- 
पादानात्‌ तत एव ज्ञानुपजायते तज्ज्ञानं दृष्टम्‌, वथार्थावग्रहपयन्ते तज्जेयवप्तृपादानत दहा- 
सद्धावादथोवग्रहो ज्ञानम्‌, जायते च व्यञ्जनावभहस्य पयन्त तज्जेयवस्तृपादानात्‌ तत एवाथौव- 
मरहज्ञानम्‌, तस्माद्‌ व्यञ्ञनावमहो ज्ञानम्‌ ॥' -विशेपा० बृ० गा० १९५. 

प° ३. पं० ८. (तदेव व्यश्चनावग्रहे यद्यपि ज्ञानं नानुभूयते तथापि नानकारणवादसौ 
्ञानम्‌ , इत्येवं व्यञ्जनावग्रहे ज्ञानामावमभ्युपगम्योक्तम्‌ । साम्पतं ज्ञानाभावोऽपि तत्नासिद्ध एवेति 
दरेयनाह”-^तत्काङेऽपि'- “तस्य व्यञ्ञनसम्बन्धस्य केपि तत्रानुपहतेन्ियसम्बन्धिनि व्य्- 
नावमहे ज्ञानमस्ति केवरं एकतेजो ऽवयवयप्रकारावत्‌ तनु-अतीवाल्पमिति; अतोज्यक्तं स्व- 
 सेवेदनेनापि . न व्यज्यते । वधिरादीनां पनः स व्यञ्जनाव्टो कान न सवतीत्यत्राविप्रति- 
पत्तिरेव, अव्यक्तस्यापि च ज्ञानस्यामावात्‌ ।* -विरेपा० द° गा० १९६. 

“परः सासूयमाह-ननु कथ ज्ञानम्‌ › अव्यक्तं च इत्युच्यते ९ तमःपश्नदायमिधानवदटं 


नि 


िरुदतवाद्‌ नेदं वक्तु युज्यते इति भावः। सम्रो्रम्‌-सु्मत्तमूच्छितादौनां सुष्मयोधवदन्य 


#) 


20 


३६ जेनतकभाषायाः [ प्र* ३..१० १२- 


श्ानयुच्यते इति न दोषः । सुतादयः स्वयमपि तदासमीयविक्ञानं नावघुध्यन्ते-न संबेदयन्ति, 
अतिसृक्षमत्वात्‌ |» -विरेपा० व° गा० १९७. 


“तर्हि तत्‌ तेषामस्तीति एतत्‌ कर्थं रक्ष्यते ? इत्याह-सुक्तादयोऽपि हि स्वस्ायमानायव- 

स्थायां केचित्‌ किमपि भाषमाणा ददयन्ते, शब्दिताश्चोषतो वाचं प्रयच्छन्ति, सद्धोच-विकोचा- 

6 ऽङ्गभङ्ग-नृम्भित-कूजित-कण्डूयनादिचेष्टश्च कुवन्ति; न॒ च तास्ते तदा वेदयन्ते, नापि च 

बुद्धाः स्मरन्ति । तर्हि कथ तचचष्टाभ्यस्तेषां ज्ञानमस्ति इति रक्ष्यते १1. यस्माक्तारणात्‌ ना- 

ऽमतिपूवीस्ता वचनादिचेष्टा विचन्ते, किन्तु मतिपूर्विका एव, अन्यथा काष्ठादीनामपि तसमसङ्गात्‌” 

-वपिदोपा० व° गा० १९८. 

पर ३. पं० १२. स.च नयन!-“इदसुक्तं मवति-विषयस्य) इन्दियस्य च यः परस्परं 

10 संम्बन्धः प्रथमसुप्छेषमातरम्‌ , तव्यज्ञनावग्रहस्य विषयः} स च विषयेण सहोपष्ेषः प्राप्यकारि- 

ष्वेव स्पदन-रसन-घ्राण-श्रोत्ररक्षणेषु चतुरिन्द्रियेषु मवति, न तु नयनमतसोः । अतस्ते वज- 
यित्वा रोपस्परीनादीन्द्रियचतुष्टयभेदाचतुर्विध एव, व्यञ्जनावग्रहयो मवति । 


कुतः पुनरेतान्येव प्राप्यकारीणि ? इत्याह--उपघातश्वानुप्रहश्योपघातासुमहौ तयोद्नात्‌- 
कर्कशकम्बलादिप्यरौने त्वगक्षणनाद्ुपघातददेनात्‌ › चन्दनाङ्गनाहंसवूलादिस्परने तु शेत्याचनुग्रह- 

15 दर्शनात्‌ । नयनस्य तु निरितकरपत्र-सेष-मल्ादिवीक्षणेऽपि पाटनाद्ुपघातानवरोकनात्‌ › चन्दना- 
गुर्कषूरायवलोकनेऽपि शेत्याचनुग्रहाननुभवात्‌ ; मनसस्तु वहयादिचिन्तनेपि दाहाद्ुपघातादशै- 
नात्‌, जरचन्दनादिचिन्तायामपि च पिपासोपदामायनु्रहासम्भवाच }” -विरेपा० व° गा० २०४. 


प° ३.पं० १४. ^धिचन्द्रः-“अथ परो हेतोरसिद्धतासुद्धावयन्नाह ~ जल-्रत-नीरवसन- 
वन्पतीन्दुमण्डरयवरोकनेन नयनस्य परमाश्वासरक्षणोऽनुम्रहः समीक्ष्यते; सूर-सितमिच्यादि- 
20 दर्दने तु जरविगलनादिरूप उपघातः सन्टदयते 1” -विरेपा० व° २०९. 
प° ३. प० १४. “न; प्रथमाव!-“नेतदेवम्‌-अमिप्रायाऽपरिक्ानात्‌ ; यतः प्रथमत एवं 
विषयपरिच्छिदमात्रकलेऽनुयहोपघातश्ुन्यता देत॒तवेनोक्ताः पश्चाज्न॒॒ चिरमवसखोकयतः प्रतिपत्तुः 
प्राततिन रविकरादिना, चन्द्रमरीचि-नीखादिना वा मूर्सिमता निसगेत एव केनाप्युपधातकेन 
अनुग्राहकेण च विषयेणोपधातानुग्रौ मवेतामपि इति ।* -विदेपा° बू° २११. 
2 भनि वयमेतद्‌ व्रुमो यदुत चश्चुपः कुतोऽपि वस्तुनः सकामात्‌ कदाचित्‌ सर्वैव थनु- 
अहोपधातौ न भवतः । ततो रविकरादिना दादायासकेन उपषातवस्तुना परिच्छिढानन्तरं प्चा- 
 चिरमवलोकयतः परतिपततुः च्चः प्राप्य-समासाय स्पदनेन्द्रियमिव दयेत तथा यत्‌ स्व्पेणेव 
सौम्य चीतठं रीतरदधि वा जलष्रतचन्द्रादिकं वस्तु तरस्मिश्िरमवलोकिते उपघातामावादनुग्रट- 
मिव मन्येत चक्चुः को दोप ; 2 ])) -विदोपा० चरु गा० २१०. 
९0 पु° ३.प०.१७. भ्मृतन्ट-“यः योकायतिद्यात्‌ देदापचयरूपः, आर्तादिध्यानातिययाद्‌ 
दटरोगादिस्वरूपश्योपयातः यश्च पुत्रजन्मा्यमीष्टमापिचिन्तासमुद्धूतदपादिरनुग्रहः, स जीवस्य सवं- 


प° ३, पं० २४. ] तासपथसङ्प्रहा वृत्तिः । ३७ 


चपि चिन्त्यमानविपयात्‌ मनसः किरु परो मन्यते, तस्य जीवात्‌ कथच्चिदव्यतिरिक्तत्वात्‌। ततश्चैव 
मनसोऽनुमहोपधातयुक्ततवात्‌ तच्छरन्यत्वरक्षणो हेतुरसिद्धः ॥‡ - विशेषा द° ना० २१९ 

ध्तदेतत्सयै परस्याऽसम्बद्धमापितमिवेति दरायन्राह-मनस्त्वपरिणतानिष्टपुद्ररनिचयद्यं 
द्रऽयमनः अनिष्टचिन्ताप्रवसैनेन जीवस्य ॒देहदौवेल्यायापत्या हचिरद्वायुवद्‌ उपघातं जनयति, 
तदेव च उभयुद्ररुपिण्डरूपं तस्यानुकूरचिन्ताजनकलत्वेन हषांचभिनिवत्या भेषजवदनुगरहे विधत्त 5 
इति ! अतो जीवस्येतौ अनुप्रहोपधातौ द्रव्यमनः करोति |” -विदेपा व° गा० २२० 


प° ३. पं० २०. ननु यदि,-“ननु जाग्रदवस्थायां मा भद्‌ मनसो विषयप्राप्िः, स्वापा- 
वस्थायां तु भवत्वसौ अनुभवसिद्धत्वात्‌, तथाहि “असुत्र मेररिखरादिगतजिनायतनादौ मदीयं 
मनोगतम्‌" इति सुपेः स्वमेऽनुभूयत एव इत्याशङ्क्य स्वप्रेऽपि मनसः प्राप्यकारितामपाकठुमाह- 
इह (मदीयं मनोऽमुत्र गतम्‌ इत्यादिरूपो यः सु्तेरुपरभ्यते स्वसः, स यथोपलभ्यते न 10 
तथारूप एव, तदुपरुढ्धस्य मनोमेरुगमनादिकस्याथेस्यासत्यत्वात्‌ । कथम्‌ १ । यथा कदा- 
चिदात्मीयं मनः स्वप्रे मे्वादौ गतं कश्चित्‌" परयति; तथा कोऽपि शरीरमात्मानमपि 
नन्दनतस्कुटमावचयादि कुर्वन्तं ॑तद्भतं पश्यति, न च तत्‌ तथेव, इह स्थितेः युप्तप्य तस्या- 
ऽनैव दशनात्‌ ; द्योश्चातनोरसम्भवात्‌ , कुघुमपरिमखयध्वजनितपरिश्रमाचनुय्रहोपघातामावाच् । 
-विरोषा० बृनगा ०२२४ 15 

प° ३. प० २३. नयु स्वमरानु'-“अत्र विवुद्धस्य सतप्तद्वतानुग्रहयोपधातानुपटम्भादि- 
त्यस्य हेतोरसिद्धतोद्धावनाथ ` परः प्राह-इह कस्यचित्पुरुपस्य स्वमोपटम्भानन्तरं विवुद्धस्य 
सतः स्फुटं दृश्यन्ते हषविषादादयः । तत्र- 


स्यम ट्टो मयाद्य त्रियुवनमहितः पश्यनाथः रिष्टस्व 
दा्रिशद्धिः सुरेन्दरेरहमहमिकया स्नप्यमानः समेरौ । 20 
तस्माद्‌ मत्तोऽपि धन्यं नयनयुगमिद येन साक्षात्‌ स ट्टो 
द्रष्टव्यो यो महीयान्‌ परिहरति भ्यं देहिनां सस्पृतोऽपि ॥ 
इत्यादिस्वमानुभूतयुखरागलिङ्ग हषः, तथा- 
श्राकारत्रयतुङ्गतोरणमणिपरेङ्खतम्रभान्याहताः 
नशः क्रापि खेः करा दततरं यस्यां प्रचण्डा अपि! 25 
तां त्रेलोक्यगरोः सखरेश्रवतीमास्थायिकामेदिनीं 
हा ! यावत्‌ प्रविशामि तावद्धमा निद्रा क्षय मे गता ॥ 
इत्यादिकः स्वमानुभूतदुःखद्वेषलिज्गं विषादः इति विबुदधस्यानुप्रहोपधातानुपटम्भात्‌ इत्यसिट 
हेतुः ।› -विेपा० व° गा० २२६. 


प° ३. पं० २४. शश्येताम्‌' “अतरोत्तरमाह-स्वमे युखानुभवादिविपयं विक्नानं स्वम- 30 
विज्ञानं तस्मादसयमाना हषविषादादयो न विरुद्धयन्तं - न तान्‌ वये निवारयाम: जादददम्था- 
विन्ञानहषादिवत्‌ , तथाहि-दर्यन्ते जाग्रदवस्थायां केचित्‌ स्वय} ल्यदित्छुखानुभवादिन्नाद्‌ 


३८ | जेनतकेभाषायाः | प्र० ३.१० २६ 


हृष्यन्तः, द्विषन्तो वा, ततश्च टष्टप्य निपेदृधुमन्चक्यस्वात्‌ स्वमविन्ञानादपि नेतन्िेधं ब्रमः । 
तहिं किश्ुच्यते भवद्धिः १। क्रिया - मोजनादिका तस्याः फरं तृप्त्यादिकं त्युनः स्वभ्रविज्ञानादं 
नास्त्येव, इति व्रूमः । यदि देतत्‌ वरप्त्यादिकं भोजनादिक्रियाफरु स्वम्रविज्नानाद्‌ ¬ भवेत्‌ 
तदा विषयग्रा्षिरूपा प्राप्यकारिता मनसो युज्येत, न चैतदस्ति, तथोपरम्भस्येवामावात्‌ ।" 


5 -विशेषा० च्र° गा, २२७. 
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पर ३. प० २६. ¶क्रियाफरमपि स्म्न-“ क्रियाफलं जाग्रदवस्थायामपि परो दरौयन्नाह - 
यत्र उ्यञ्जन(शुक्र)विसगेः तत्र योपित्संगमेनापि भवितव्यम्‌ , यथा वासभवनादौ, तथा च स्वे, ततो- 
ऽत्रापि योपिद्माप्त्या भवितव्यम्‌ दति कथं न प्राप्यकारिता मनसः 2 | ” -विंशेपा° ब्र° गा० २२८. 

“अभर योपित्संगमे साध्ये व्यञ्जनविसमगेहेतोरनेकान्तिकतासपदर्यन्नाह-स्वमे योऽसौ व्यज्ञ- 
नविसगेः स तसपराप्षिमन्तरेणापि (तां कामिनीमहं परिषजामि' इत्यादिस्वयसुखेक्षिततीाध्यवसाय- 
करतो वेदितव्यः । जाग्रतोपि तीनमोहस्य प्रबख्वेदोदययुक्तश्य कामिनीं स्मरतः ददं ध्यायतः 
प्रत्यक्षामिव परयतो बुद्ध्या परिपजतः परिभुक्तामिव मन्यमानस्य यत्‌ तीव्राध्यवसानं तस्मात्‌ 
यथा व्यञ्जनविसर्गो मवति तथा स्वमपि, अन्यथा तसक्षण एव पवुद्धः सन्निहितां पियतमामुपर्भेत 
तत्कृतानि च स्वमोपर्न्धानि नखदन्तपदादीनि पश्येत्‌ न चैवम्‌ |» -विरोपा° वृ° गा० २२९. 

प° ३. पं० २७, नतु स्त्यानर्धि'-“ननु स्त्यानर्दिनिद्रोदये वत्तमानस्य द्विरददन्तोता- 
टनादिप्रवृत्तस्य स्वप्ने मनसः प्राप्यकारिता तद्पूवैको ग्यञ्जनावगरह्च सिद्धयति, तथाहि स तस्या- 
मवस्थायां द्विरददन्तोखाटनादिकं सवमिदमहं स्वप्रे पड्यामिः इति मन्यते इत्ययं स्वसः, 
मनोविकल्प पूर्विकां च दनाद्युखाटन क्रियामसौ करोति इति मनसः पाप्यकारिता तसूवकश्च 
मनसो व्यञ्नावग्रहो भवस्येव इत्याशङ्क्याह-स््यानगद्धिनिद्रोदये पुनवेत्तमानस्य जन्तोः मास- 
भक्षण-दरानोत्याटनादि कुवेतो गाढनिद्रोदयपरवज्चीमूतल्ेन स्वमिव मन्यमानस्य स्यात्‌ म्यञ्ज- 
नावग्रहः, न चयं तत्र निपेद्धारः । सिद्धं र्हि परस्य समीहितम्‌ ; सिद्धयेत्‌ यदि सा व्यञ्चनावग्रहता 
मनसो मवेत्‌ । न पुनः सा तस्य ] कस्य तर्हिं सा £ सा खट प्राप्यकारिणां श्रवणरसनप्राण- 
स्यदीनानाम्‌ । इदमुक्तं भवति-- स्त्यानरद्धिनिद्रोदये परेक्षणकरङ्गमूम्यादौ गीतादिकं श्रृण्वतः 
्रतरेन्दियस्य व्यञ्जनावम्रहो भवति 2 -विरेपा° त्रृ° गा” २२८. 

प्र० २. पं० २९. (ननु च्यवमानो न जानाति'-““यस्मात्‌ कारणात्‌ 4्यवमानो न जाना- 
ति इत्यादिवचनात्‌ सर्वोपि च्छब्स्थोपयोगोऽसर्ख्येयेः समयनिर्दि्टः सिद्धान्ते न तु एकगयादि- 
मिः यस्माच तेपु उपयोगसम्बन्धिपु असङ्ख्येयेपु समयेषु सर्वप्वपि ध्त्येकरमनन्तानि मनोद्र्याणि 
मनोवणाभ्यो गृह्णाति जीवः, द्रव्याणि च तत्सम्बन्धो वा प्रागतैव भवद्धिव्यञ्ञनसुक्तम्‌ । तेन 
कारणेन तत्‌ तादृश कयं तत्सम्बन्धो वा व्यज्जनावगरह इति युज्यते मनसः । यथादि-श्रोत्रा- 
दीच्धियेण जसङ्ख्येयान्‌ समयान्‌ यावद्‌ गर्माणानि शब्दादिपरिणतद्रव्याणि, तत्सम्बन्धो वा 
ठयञ्चनावयहः तथाञ्त्रापि 1 विपा वरर ना ~२५-८ 

"तदेवं .विपयासंप्राप्तावपि भद्म्यन्तरेण मनसो व्यञ्जनावग्रहः किट परेण समर्थितः साम्प्रतं 
विपयर्सप्राप्त्यापि तस्य तं समर्थयनाह-दारीरादं अनिगंतस्यापि मेवाद्यधमगतस्यापि स्वस्थान 


प° ध. प०ष्ट. ] तास्यसङ्यरहा वत्तिः । ३९ 


स्थितस्यापि स्वकाये स्वकायस्य वा हृदयादिकमतीव सन्निहितखाद तिसम्बद्धं॒विचिन्तयतो मनसो 
योऽसौ ज्ञेयेन स्वकायस्थितहदयादिना सम्बन्धः तस्माप्तिरक्षणः तस्मिन्नपि ज्ञेयसन्पे व्यजना- 
वग्रहः मनसः” युज्यत एव । -विशेषा० बृ गा° २३९. 


प°  पं० १. इति चेत्‌; शृणु “तदेवे प्रकारदयेन मनसः परेण व्यञ्जनावग्रहे समर्थिते 
आचार्यः प्रथमपक्षे तावत्‌ प्रतिविधानमाह-चिन्ताद्रव्यख्पं मनो न मादम्‌ › किन्तु गृ्ते अवगम्यते 5 
राव्दादिरर्थोऽनेन इति अहणम्‌ अथपरिच्छेदे करणम्‌ इत्यथः । ग्य तु मेरुरिखरादिक मनसः 
पुप्रतीतमेव मतः कोऽवसरः तस्य करणमृतस्य मनोद्रन्यरादोः उ्यज्जनावग्रहे अधिकृते ? | न कोपि 


इत्यथः । आह्यवस्तुयरहणे हि उ्यजञ्जनावग्रहो भवति। न च मनोद्रव्याणि मराह्यरूपतया ग्न्त ।> 
-विरोषा० चृ° गा० २४०. 


भ्या च मनसः प्राप्यकारिता प्रोक्ता सापि न युक्ता; स्वकायद्धयादिको हि मनसः स्वदे 10 
एव । यच यस्मिन्‌ देदोऽवतिष्ठते तत्‌ तेन सम्बद्धमेव भवति कस्तत्र विवादः १। किं हि नाम तद्‌- 
वस्त्वस्ति यदालदेदोनाऽसम्बद्धम्‌ १ । एवं हि माप्यकारितायामिप्यमाणायां सवेमपि ज्ञानं प्राप्य- 
कार्येव, पारिरोष्याद्‌ वायार्थपिक्षेयेव प्राप्यकारित्वाप्राप्यकारिलचिन्ता युक्ता 1» -क्लिपा० वृ” 


गा? २४१. 


प £. पं० ४. श्षृयोपमाटवेन'-“मवतु वा मनसः स्वकीयहटयादिचिन्तायां 15 
्राप्यकारिता तथापि न तस्य.व्यञ्जनावग्रहसमवः इति दरशयन्नाह-यस्मात्‌ सनसः प्रथमसमय 
एव अथोवग्रहः ससुत्पयतेन तु श्रोत्रादीन्ियस्येव प्रथमं ग्यञ्जनावगरहः) तस्य दहि क्षयोपद्मापार- 
वेन प्रथममर्थानुपरन्िकार्सम्भवात्‌ युक्तो म्यञ्जनावग्रहः, मनसस्तु पटक्षयोपरमत्वात्‌ चध्रा- 
दीद्दियस्येव अथीनुपरम्भकारस्यासंमवेन प्रथममेव अर्थावग्रह एव उपजायते । अत्र प्रयोगः- 
टह यस्य जेयसंवन्धे सत्यप्यनुपरुन्धिकारो नास्ति न तस्य व्यञ्चनाव्रहो दृटः; यथा चक्षुषः, 20 
नास्ति चाथ सेबन्धे सत्यनुपरुन्धिकारो मनसः, तस्माद्‌ न तस्य व्यज्ननावग्रहः यत्र. तु जयमभ्युप- 
शम्यते न तस्य ज्ञेयसंचन्धे सत्यनुपरुल्धिकालासमवः, यथा शरोत्रस्येति व्यतिरेकः । तस्मादुक्त 
मकारेण मनसो न ग्यन्जनावमरहसम्भवः ।» -विरोषा० बर° गा० २४१. 


पऽ ४. पं० ४. श्रोत्रादीन््िय'--“इदसुक्त भवति-न केवरं मनसः केववम्थायां 
प्रथमम्‌ अरथावग्रह एव .व्यापारः, किन्तु श्रोत्रादीन्द्रियोपयोगकाटेपि तथेव, तथाहि प्रोत्रादीन्दि- 25 
योपयोगकाठे व्याप्रियते मनः केवलम्थीव्रहादेव आरभ्य, न तु व्यञ्जनावब्रहकाले ¡ अथानव- 
चोधस्वरूपो हि व्यञ्जनावग्रहः तदववोधकारणमान्नत्वात्‌ तस्य, मनस्तु अथाववोधल्पमेव 'मनु- 
` तेऽ्थान्‌ मन्यन्ते अथ अनेन इति वा मनः इति सान्वथाभिधानाऽभिधेवत्वात्‌ । रिख; यदि 
व्यञ्लनावमहकाले मनसो व्यापारः स्यात्‌ तदा तस्यापि व्यन्जनावमरदसद्धावादष्टर्वियातिभेद- 
भिन्नता मतेर्िीर्येत, तस्मात्‌ प्रथमसमयादेव तस्याथेग्रहणमेष्ट्यम्‌ । यथा हि स्वामिभरेयानथान. £0 
भाषमाणेव भाषा भवति, नान्यथा; यथा च स्वविषयम्‌तानथानववुध्यमानान्येवावध्यादिराना- 
न्यामला रमन्ते, अन्यथा तेषामप्दृरिरेव स्यादिति; एवं म्वदिषयमूतानधान्‌ एथमसरयादा- 
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` , रभ्य मन्वानमेव मनौ भवति, अन्यथा जवध्यादिवत्‌ तस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात्‌ । तस्मात्‌ तस्यानुप- 


रुदिधक्राो नास्ति; तथा च न ग्यज्ञनाचग्रह इति स्थितम्‌ १ -विदोपा० ° गा० २४२.२४३. 

प° 9. पं० ९. स्यरूप'-श्राह्वस्तुनः सामान्य-विरोषात्मकते सत्यप्यर्थावग्रहेण 
सामान्यरूपमेवाथ गृहणाति, न विरोपखूपम्‌ अर्थवग्रहस्येकसामयिकल्वात्‌, समयेन च विरोष- 
महणायोगादिति । सामान्याथेश्च कश्चिद्‌ आम-नगर-वन-सेनादिद्चव्देन निर्देशोऽपि भवति 
तद्श्यवच्छेदाथमाह-स्वरूपनामादिकल्पनारदितम्‌ , आदिशन्दात्‌ जाति-क्रिया-गुण-दव्यपरि्रहः | 
तत्र रूपरसायर्थानां य॒ आत्मीयचश्षुरादीन्धियगम्यः प्रतिनियतः स्वभावः तत्‌ स्वरूपम्‌ । रुष- 
रसादिकस्तु तदमिधायको ध्वनिनांम । रूपल्-रसादिका तु जातिः । प्रीतिकरमिदं रूपं पु्टि- 
फरोऽय रसः इत्यादिकस्तु राव्दः त्रियाप्रधानत्वात्‌ क्रिया । कृष्ण-नीखादिकिस्तु गुणः । प्रथि- 
ठ्यादिक पुनद्रेव्यम्‌। एषां स्वरूय-नाम-जत्यादीनां कट्पना अन्तजल्पारूपितज्ानख्पा, तया रहित- 
मेवाथमथोवग्रहेण गृहणाति जीवः 1» -विशेपा० बृ ° गा० २५२ 

पर ४. प० १०. (कथं तर्हि यदि स्वरूपनामादिकस्पनारहितोऽर्थोऽर्थीवग्रहस्यविषयः इत्ये- 
वं व्याख्यायते भवद्धिः तर्हि यननन्यध्ययनसूत्रे स० ३६.) प्रोक्तम्‌-^से जदा नामणए्‌ कैद पुरिसे अव्यत 
सद सुणेज्जा तेण सदेति उग्गहिए न उण जाणद्‌ के वेस सदाह क्ति तदेतत्‌ कथमविरोधेन नीयते £ । 
अस्मिच्नन्दिसूत्रे अयमथः पतीयते-यथा तेन प्रतिपत्ना सथौबेण शब्दोऽवगृहीतः इति । भव- 
न्तस्तु गब्दादयुद्ेखरदित सवथाऽसं प्रतिपादयन्ति ततः कृथं न विरोधः १।५ -विरेपा० वृ गा०२५ 

प° 9. पं० ११. शब्द्‌; इति-“अत्रोत्तरमाह-सन्दस्तेन अवगरहीतः' इति यदुक्तं तत्र 
छब्द" इति सूत्रकारः प्रतिपादयति । अथवा सन्दमातरं रूपरसादिविदषव्यावृत्या अनवधारिः 
तत्वात्‌ शव्दततयाऽनिधितं गरृहाति इति एतावतांदोन "रब्दस्तेन अवेगरृहीतः' इत्युच्यते न पुनः 
दाब्दुद्ध्या शब्दोऽयम्‌ इत्यध्यवसायेन तच्छन्दवस्तु तेन जवगृहीतम्‌ › शब्दोटेघठस्य सान्त- 
यहर्सिकत्वात्‌ › अ्थीवमहस्य उ एकसामयिकत्वादसम्भव एवायमिति मावः । यदि पुनरथाव- 
अदे शब्दनिश्चयः स्मात्‌ तदा अपाय एवासौ स्यात्‌ नव्वथावम्रहः निश्वयस्यापायरूपत्वात्‌ । 


-विदोपा० बृ° गा० २५३. 
पृ० ४. पं० १३. स्यान्मतम्‌" ननु मथमसमय `एव रूपादिव्यपेहिन शान्दोऽयम्‌ 


इति प्रत्ययोऽर्थाच्रहत्येन जभ्युपगम्यताम्‌ , याठ्दमाव्रत्वेन सामान्यत्वात्‌, उतच्रकाटं वु श्रायो 
माधुर्यादयः शङ्कुशव्दधर्म इह घटन्ते न तु गाङ्गधमांः खरकर्कदात्वादयः' इति विमदाबुद्धिरीटा; 
तस्मात्‌ शाङ्क एवायं शब्दः" इति तद्धिरोपस्त्वपायोऽस्तु |» -विदयपा° व्र गा० २५४ 

प° % पं० १५ शैवम्‌ , अदाव्द्‌'--“यस्माद्‌ न खूपादिरयम्‌? तेभ्यो व्याद्चत्वेन गृही- 
तत्वात्‌, अतो (नाऽशव्दोऽयम्‌ः इति निश्यीयते। यदि तु रूपादिम्योऽपि व्याब््तिगृहीता न स्यात्‌ ; 
तदा दव्डोऽयम्‌” इति निधियोऽपि न स्यादिति मावः । तस्मात्‌ शब्दोऽयं नाऽयाब्टरः" इति 
विदोयप्रतिमास एवाऽयम्‌ । तथा च सत्यस्याऽप्यपायप्रसङ्गतोऽवग्रहामावप्रसङ्ग इति स्थितम्‌ 1" 


-विरोपा० वु गा० २.६. 
पर £, पँ० १६. स्तोक्ग्रहणम्‌'--“जथ परोऽवग्रहापाययोविपयविमां दरीयनाद- 


. £! 
५ 


पृ० ४. प० २१. ] तात्पर्यस दरदा वृत्तिः । 


^ 


ददं शाब्दवुद्धिमात्रकं शब्दमातरस्तोकविदोषावसायित्वात्‌ स्तोकविरोषाहकम्‌, अतोऽपायौ 


न भवति, किन्तु अवग्रह एवायम्‌ । कः पुनस्तर्हि अपायः १। शाङ्कोऽयं शब्दः" इत्यादि- 
विदोषणविरिष्ट यज्जनान तदपायः ब्रहद्धिरोषावसायितवादिति । हन्त ! यदि यत्‌ यत्‌ स्तोकं 
तत्‌ तत्‌ नापायः, तर्हि निवृ सांप्रतमपायज्ञानकथा, उत्तरोत्तरार्थ्रहणपिक्षया पूर्वपूरवर्थ- 
विरोपावसायस्य स्तोकात्‌ । एवसु्रोत्तरविदोपम्राहिणामपि ज्ञानानां तद्त्तरोत्तरमेदापिक्षया 
स्तोकस्वादपायत्वांभावो भावनीयः |” -विेषार व° गा० २५५. 

प ४. पं०. १६ "किञ्च शब्डोऽयमिति'-- “किच्च, यव्दगतान्वयधर्मेषु रूपादिभ्यो 
व्याटृत्तौ च गृहीतायां (श्ड एवः इति निरचयन्ञानं युज्यते । तदूयहणं च विमरीमन्तरेण 
नोपपद्यते, विमशारच ईहा; तस्मादीहामन्तरेण अयुक्तमेव शाव्ड एवः इति निर्चयन्ञानम्‌ । अध 
निश्चयकारात्‌ पूवमीदहिता भवतोऽपि शाव्ड एवायम्‌ दति ज्ञानममिमतम्‌ ; इन्त ! तर्हि 
निश्चयन्नानात्‌ पूव असावीहा भवद्वचनतोऽपि सिद्धा ॥» -विदेपा० व° गा० २५७. 

पर ४. पं० १८. (सा च नागृहीते-“नन्वीहायाः पूर्वं किं तद्‌ वस्तु पमात्रा गृहीतम्‌ , 
यदीहमानस्य तस्य शब्द एवायम्‌ इति निश्चयन्ञानसुपजायते १ । नहि कश्चिद्‌ वस्तुन्यगररीते- 
ऽकरस्मात्‌ प्रथमत एवेहां कुरुते |» -विरोषा° व्र° गा० २५८. 

“ईहायाः पूवं यत्‌ सामान्यं गृह्यते तस्य तावद्‌ ग्रहणकालेन भवितव्यम्‌ । स॒चास्मद्‌- 
भ्युपगतसामयिकाथावग्रहकाटरूपो न मवति, अस्मदभ्युपगताद्गीकारमसङ्गात्‌ । किं तर्हि ? | 
अस्पदभ्युपगताथोवग्रहात्‌ पूवमेव भवदसिप्रायेण तस्य सामान्यस्य गरहणकाटेन भवितव्यम्‌ , पूर्व 
च तस्याऽस्मदभ्युपगताथावमहस्य व्यञ्ञनकार एव वेते । भवत्वेवम्‌, तथापि तत्र सामान्यार्थ- 
गरहणं भविप्यति इत्याशङ्क्याह-स च व्यञ्चनकारुः अथपरिशयूल्यः, न हि तत्र सामान्यरूपो 
विरोषरूपो वा कृश्वनाप्यथः परतिभाति, तदा मनोरहितेन्दियमात्रव्यापारात्‌, तत्र चार्भपरतिभासाऽ- 
योगात्‌ । तस्मात्‌ पारिरोष्यात्‌ अस्मदभ्युपगताथौवग्रह एव सामान्यग्रहणम्‌, तदनन्तरं चान्वय- 
भ्यतिरेक बगेपयारोचनरूणा ईहा, तदनन्तरं च श्लब्दर एवायम्‌” इति निश्वयन्ञानमपावः ।” 
-विशोषा० व° गा० २५९. 

प° ४. प° १९. (नन्वनन्तरम्‌!-“न उण जाणई क वेस सदेति अस्मिन्‌ नन्दिसत्ने न 
पुनजोनाति कोप्येष शा्खशाङ्गीयन्यतरः शव्दः इति विरोपस्येवापरिक्ञानसुक्तम्‌ । गाव्दसामान्य- 
मात्रग्रहणं तु अनुज्ञातमेव । शब्दसामान्ये गृदीत एव ॒तद्धिोषमार्गणस्य युज्यमानत्वात्‌ 1 
-विरोपा० बु गा० २६०. 

पृण 9. प० २१. नः; शब्दः चब्द्‌ः-५अत्रोचरमाह-सवत्रावमरहस्वस्पं प्न्य 
यन्‌ “शठः राव्दः' इति प्रज्ञापके एव वदति नतु तत्र ताने याब्दप्रतिमासोऽस्ति अन्यथान 


समयमात्रे अथावरहकाठे शब्दः" इति विरोपणं युक्तम्‌, आन्तमुहतिंक्रतात्‌ शब्दनिश्वन्य” | 3 


-विरोषा० बृ° गा० २६१. 
+ { अथ वग्रहे 1 न ध्यटि दि ~~ ग =+ रताद * श्ल त्राप्यनत ५ = धत 
प्र ४. प० २१. अधावग्रहै “वादे तव गाढः श्रुतावष्टम्भः तदा तद्राप्येतत्‌ पि 
धम्‌ = राठः) = रसाठ्दमान्रस्य (91 रणम क व = +> सृत्रादययनद = 
यदुत प्रथममव्यक्तस्येव शब्दोेखरहितस्य याब्दमात्रस्य ग्रदणम्‌ । केन पनः सन्नावययनेद- 
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धर्‌ - जेनतकंभाषायाः [ प्रण ९.१० २३- 


सुक्तम्‌ १। नन्यध्ययने से जहा नामणए केई पुरिसे अव्वत्तं सदं सुणेजत्ति'-अत्र अव्यक्तमिति 
कोऽथः १ । शाब्दोऽयम्‌, (रूपादि इत्यादिना प्रकारेणाव्यक्तमित्यथैः । न च वक्तव्यम्‌- 
शाङ्क-शाङ्गभेदपिक्षया राब्दोष्टेखस्याप्यव्यक्तत्वे घटमाने कुत इदं॒व्यास्यानं रुभ्यते ? इतिः 
अवग्रहस्यानाकारोपयोगरूपतया सूत्रेऽधीतत्वात्‌, अनाकारोपयोगस्य च सामान्यमात्रविषयलवात्‌ , 


8 प्रथममेवाऽपायपरसक्त्याजवग्रहेहाऽमावप्रसङ्ग इत्याुक्तत्वाच्च ।» -विोपा० वे गा० २६२. 


प° ४. प॑ं० २३. "यदि च उ्यञ्चनावग्रहे'-“ननु यदि व्यज्नावगरहेपि अव्यक्तशब्द्रहणं 
भवेत्‌ तदा को दोषः स्यात्‌ ? इत्याह-यदि च म्यञ्जनावयरहे जसौ अग्यक्तदाठदः प्रतिभासत इत्यभ्यु- 
पगम्यते तदा ्यञ्चनावग्रहो न प्रामोति, अथावग्रह एवासौ अत्यक्ताथोवग्रहणात्‌ । अथ अस्यापि 
सूत्र प्रोक्तस्वादस्तित्वे न परिहियते तर्हि दयोरप्यविदरषः सोपि अथीवम्रहः सोपि व्यञ्जनावग्रह 
10 प्राप्मोति |” -विरोपा० व° गा० २६५ . 
पृ £. प° २५. कचित्तु -“केचिदेवमाहुः-यदेतत्‌ सवविदोपविमुखस्याग्यक्तस्य 
सामान्यमात्रस्य अहण तत्‌ शिदोस्ततक्षणजातमात्रस्य मवति नात्र विप्रतिपत्तिः, असौ सङ्क 
तादिविकिरोऽपरिचितविषयः । यः परिचितविषयः तस्य आघशब्दश्रवणसमय एव विदोषविक्नानं 
जायते स्पष्टत्वात्‌ तस्य, ततश्चामुमाश्चि्य "तेण सदेति उगगहिए" इत्यादि यथाश्चुतमेव व्याख्यायते 
, 15 न कथिदोपः ।› -विदेषार बर" गा २९८ 
पृ० ४. पे० २७. तनन, एवं हि-“अत्रोत्तरमाह-यदि परिचितविषयस्य जन्तोः 
अव्यक्तशब्दज्ञानसुर्छङ्ध्य तस्मिननथीवमहेकसमयमात्रे राव्दनिंदवयज्ञानं भवति तदा अन्यस्य 
केस्यचित्‌ परिचिततरविषयस्य पटुतराववोधस्य तस्मिन्नेव समये व्यक्तशब्दज्ञानमप्यतिक्रम्य 
(शाङ्खोऽयं राब्दः' इत्यादिसङ्ख्यातीतविरोषग्राहकमपि ज्ञानं भवदमिप्रायेण स्यात्‌ ! दृदयन्ते 
20 च पुरुपरक्तीनां तारतम्यविरोपाः । मवत्येव कस्यचित्‌ प्रथमसमयेऽपि युषहुविदोपमाहकमपि 
ज्ञानमिति चेत्‌ ; न; न उण जाणई्‌ के वेस संदे! इत्यस्य सू्रावयवस्य अगमकत्वप्रसङ्गात्‌ .। 
विमध्यमराक्तिपुरूपविषयमेतत्‌ सूत्रमिति चेत्‌; न; अविरोपेण उक्तत्वात्‌ सवविरोपविपयत्वस्य 
च युक्टयनुपपन्नलात्‌ । नहि प्ङृष्टमतेरपि शब्दरधर्मिणमगृदीता उत्तरोत्तरवहुयुधरमग्ररण- 
संभवोऽस्ति निराधारधमांणामनुपपत्तेः । -विचेषा व्र° गा° २६९. 


25 . परऽ ४. पं० ३१. “अन्ये तु आलोचना'--“विषयविपयिसन्निपातसमयानन्तरमाय- 
ग्रहणमवम्रहः । विपयविपयिसन्निपाते सति दर्दीनं भवति तदनन्तरमथेस्य मरहणमवग्रहः ।* 
-सवा्धं° १. १५. 

प° ५५. पं० २. यत आलोचनम्‌"-- “यदेतत्‌ भवदुलेक्षितं सामान्यग्राहकमाटोचर्न, तत्‌, 
. व्यञ्चनावमहात्‌ पूर्वं वा मवेत्‌, पश्चाद्वा भवेत्‌, स एव ॒व्यञ्ननावम्रहोऽपि आोचनं भवेत्‌ 

80 इति त्रयी गतिः । किञ्चातः १। » -विरिपा° व° गा २५४. 

“पूर्वं तत्‌ नास्ति । कुतः १ । जभव्यन्ननसम्बन्धामावादिति । अथैः-शव्दादिविपयभावेन 
परिणतद्रव्यसमूहः, त्यञ्नन तु श्रोत्रादिः तयोः सम्बन्धः; तस्यामावात्‌ । सति टि अथव्यश्नन- 


प ५. पं० ७. ] तातयस्द्यरदा वृत्तिः | ४३ 


सम्बन्धे सामान्यार्थारोचनं स्यात्‌ अन्यथा सर्वत्र सर्वदा तद्धावप्सज्ञात्‌ । व्यञ्जनावग्रहाच पूरम्‌ 
अथैव्यज्ञनसम्बन्धो नास्ति, तद्धे च व्यञ्चनावग्रहस्येव इष्टत्वात्‌ तदूवकार्ता न स्यादिति ।” 
-विरोपा० बृ० गा० २५५८. 

पर ५. पं० ३. नं हितीयः! “द्वितीयविकल्पं शोधयन्राह-अ्थावमरहोऽपि यस्मात्‌ 
उ्यञ्चनावय्रहस्येव चरमसमये भवति तस्मात्‌ प्ादपि ग्य्ञनावग्रहादालोचनक्ञानं न युक्तम्‌, 5 
निरवकायलात्‌ । नहि व्यज्ञना्थावग्रहयोरन्तरे काछः समस्ति यत्र तत्‌ तदीयमारोचनन्नानं 
स्यात्‌, ग्यज्जनावयरहचरमसमय एवाथवग्रहसद्धावात्‌ 1» -विशेषा° बर गा० २५५. 


प° ५. पं० ४. न ततीयः “पूवपर्चात्कार्योर्निषिद्धत्वात्‌ पारिरोप्याद्‌ मध्य- 
काख्वर्ती तृतीयविकल्पोपन्यस्तो व्यज्ञनावग्रह एव भवताऽऽलोचनाक्नानलेनाभ्युपगतो भवेत्‌ । 
एवं च न कश्चिद्‌ दोषः; नाममात्र एव विवादात्‌ 1» -िा° च° गा० २७५. 10 


प° ५. पं० ४. तस्य च!-- “क्रियतां तर्हि पररकवर्गेण वधापनम्‌ , तदमिप्रायाविसंवाद- 
राभादिति चेत्‌ ; नैवम्‌ ; विकल्पद्वयस्येद सद्धावात्‌ ;, तथाहि तद्भयज्ञनावमरहक लेऽभ्युपगम्य- 
मानमारोचनम्‌-किमथस्यालोचनम्‌ , ग्यज्ञनानां वा £ इति विकल्द्धयम्‌ । तत्र परथमविकल्पं दूपय- 
्ाह-तस्समालोचनं यदि सामान्यद्पस्य अथस्य दानमिष्यते ताहि न व्यञ्चनावग्रहातसकं भवति, 
व्यञ्चनावग्रहस्य व्यञ्चनसम्बन्धमात्रह्पत्वेन अथशू्यसात्‌ । अथ द्वितीयविकल्पमङ्गीकरत्याह- 15 
अथ व्यञ्जनस्य राब्डादिविषयपरिणतद्रः्यस्म्बन्धमात्रस्य तत्समाटोचनमिप्यते ताहि कथम्‌ 
आछोचकत्वे तस्य घटते ९, अथेश्यस्य व्यञ्जनसम्बन्धमात्रान्विततेन सामान्याथशिचकतया- 
नुपपत्तेः ॥ व्रिरोपा० ० गा० २५६. 


प° ५. पं० ५. (कश्च, आलोचनेन'-“भवतु तस्मिन्‌ व्यञ्जनाव्रहे सामान्यं यहीतम्‌ 
तथापि कथमनीहिते तस्मिन्‌ अकस्मादेव अथीवग्रहकाठे “ाब् एपः' इति विरपन्ञानं युक्तम्‌ ?। 20 
(राठ्द्‌ एव एषः' इत्ययं हि निश्चयः । न चायमीहामन्तरेण ्लगित्येव युज्यते । अतो नार्थावगरहे 
'राब्दः'इत्यादि विरोषुद्धि्युज्यते ।*-विशिषा० व° गा०२७८. 


पृऽ ५, पं० ६, शयुगपच'-५“अथ अथोवग्रहसमये शव्डरायवगमेन सहेवेदा भविप्यतीनि 
मन्यसे; तत्राह-यदिदमर्थावग्रहे विरोषन्ञानं त्वया इप्यते सोऽपायः, स च अवगमस्वमायो निश्च- 
यस्वरूप इत्यर्थः । या च तत्समकारमीहाऽभ्युपेयते सा तकंस्वभावा अनिश्चयासिक्रा इन्यर्थः । 25 
तत एतौ ईहापायो अनिश्चयेतरस्वमावौ कथमथाव्रहे युगपदेव युक्तौ, निश्यानिश्वययोः परम्यर- 
परिहारेण व्यवस्थितत्वात्‌ 1 अपरश्च समयमात्रकारोऽधोवबरहः ईदापायौ तु प्रयेकमसद्स्येय- 


ण 


समयनिष्पन्नौ कथम्‌ एकस्मिननर्थावग्रहसमये स्याताम्‌ अत्यन्तानुपपन्नत्वात्‌ |” व्टिपा° द° गा ५५९. 


० ५ पं० ७. (नन्वयग्रहे -शक्िप्रमवगृहाति, चिरेणावगृहयातिः वदवमृदयति, अदहव 
गृहाति, वहुविधमवगृहाति, अवहुविधमवरृहातिः, एवमनिश्रितम्‌ › निधिन्‌, असन्छिन्वन्‌ , 50 


५. 


सन्दिग्धम्‌, धुवम्‌ , अरुवमवगरृहति-इत्यादिना अन्धेनादम्रह्ादयः यासान्नर दादयमिदिरप्य- 
विंरिपिताः ! ततः श्षिमं चिरेण वाऽवगरह्यति' इति विगोपयान्यथानुपपचेायत नङनमयं 


र ॐ, € । ४ 
४४ जनततकभापायाः ` [ प्र० ५. ५० < 


मात्रमान एवाथोवम्रहः, किन्तु चिरकाठिकोऽपि, नहि समयमात्रमानतयैकररूपे तस्मिन्‌ किप 
चिरयरहणविरोषणयुपपदयत इति मावः। तस्मादेपद्विरोषणवलात्‌ असङ्ख्येयसमयमानोऽप्यर्थोवग्रहो , 
युज्यते ! तथा, वहूनां श्रोतृणामविरोषेण प्रा्िविषयस्थे शद्खमेयौदिवहुतूरयनिर्पि क्षयोप्मयेचि- 
व्यात्‌ कोऽप्यवहु अवगृहणाति-सामान्यं सस॒दिततूय्चव्दमात्रमवगृहति इव्यर्थः ] अन्यस्तु वहव- 
5 गृहाति-गङ्खमेयादितू्यराब्दान्‌ भिन्नान्‌ वहन्‌ गृहातीत्य्थः । अन्यस्तु सी-पुरपादिवायल-क्िग्य- 
मधुरत्वादिवहुविधविदीषनिरिष्टतलेन बहुविधमव गृह्णति । अपरस्तु अवरहुविधविरोषविरिष्टतवादवहु - 
विधमवगरृहणाति । अत एतस्माद्‌ वहु-बहुविधाधनेकविकल्पनानाखवशात्‌ अवयहस्य कचित्‌ 
सामान्यग्रहणम्‌ , कचित्तु विरीपग्रहणम्‌ इ््युभयमप्यविरद्धम्‌ । अतो यत्‌ सूत्रे तेणं सदेत्ति उग्गदहिएः 
ति वचनात्‌ शशव्डः' इति विदोषविक्नानमुपदिष्टम्‌, तदप्यथावग्रहे थुज्यत एव इति केचित्‌? 
10 -विदयेपा° वरन गा० २८०. 
प° ५. पं० ८. "न त्यतः" “अत्रोत्तरमाह-वहुवहुविधादिमराहको हि विशेषावगमो नि- 
श्यः, स च ` सामान्याथेमरहणं दहं च विना न भवति, यश्च तद्रविनाभावी सोऽपाय एव; कथ- 
मर्थीचग्रह्‌ इति सण्यते £ । आह-यदि वहुबहुविवादिग्राहकोऽपाय एव भवति तर्हिं फृथमन्यतर 
अवग्रहादीनामपि बहादियरहणसुक्तम्‌ £ सत्यम्‌ ; किन्तु अपायस्य कारणमवग्रहादयः । कारणे च 
15 योग्यतया कार्यस्वरूपमस्ति इति उपचारतस्तेऽपि वह्ादिाहकाः प्रोच्यन्ते इत्यदोषः । ययेवं तर्हि 
वयमपि अपायगतं विरोषज्ञानमथीवपरहेपि उपचरिष्याम इति 1 नैतदेवम्‌ ; यतो मुख्याभावे सति 
प्रयोजने निमित्ते च उपचारः भवतैते। न चेवसुपचारे किचित्‌ प्रयोजनमस्ति | ततेणं सत्ति उग्ग- 
हिए इत्यादिसूत्रप्य यथाश्चुताथैनिगमनं प्रयोजनमिति चेत्‌ ; न; शसदेत्ति भणई यत्ताः 
इत्याटिप्रकरेणाअपि तस्य निगमितल्वात्‌ । सामर््यन्याख्यानमिदम्‌ › न॒ यथाश्रुताथत्यास्येति 
20 चेत्‌ ; तर्दि यदुपचरिणापि श्रौता ऽथः सूत्रस्य व्याख्यायत इति तवामिप्रायः, तर्द यथा युज्यत 
उपचारः तथा कुरु । न चैतत्‌ सामयिकेऽथावग्हेऽसङड्स्येयसामयिकं विदोपयहणं कथमप्युपपदते ।* 
-व्रिरोषा० बु° गा० २८१. | 
मृ० ५. पं० १०. अथवा अवग्रहो-- “प्रथमं नैश्वयिके अथावग्रहे रूपादिभ्योऽ्यावर- 
तमध्यक्तं ाव्दादिवस्तुसामान्ये गृहीतं ततः तस्मिन्नीिते सति शब्द एवाऽयम्‌' दत्यादिनिश्- 
25 यसूपोऽपायौ सवति । तदनन्तरं तु "ब्दोऽयं किं शद्धः श्लो वाः शत्यादिय्टविनेप- 
` दिया पुनरी्य प्रवर्तप्यते, "शाङ्खं एवायं शब्डः" इत्यादिशव्दविरोपविपयोऽपायश्च यो भवि- 
प्यति तदपेक्षया “शब्द एवायम्‌ इतिनिश्वयः प्रथमोऽपायोऽपि सन्नुपचारादथायग्रहो भण्यते 
$ा-ऽपायपिक्षात इति, अनेन चोपचारस्येकं निमित सूचितम्‌ । 'शाद्धोऽय र्दः” दत्यायप्यविदो- 
पापिश्चया येनाऽसौ सामान्यश्नव्दरूपं सामान्यं गृहाति इति अनेन तुपचारस्येव द्वितीयं निमित्त- 
89 मावेदितम्‌ , तथाहि-यदनन्तरमीदहापायौ पवर्ते, यश्च सामान्यं गृहाति सोऽ्थावग्रहः, यथायो 
नेशयिक्रः, ्वर्दते च 'दाव्ट एवायम्‌ इत्यायपायानन्तरमीदहापायं, गृहात च शवाद्धोऽयम्‌ 
इत्यादिमाविविरेषपिक्षयाऽ्यं सामान्यम्‌ । तस्मादथावग्रद एप्यविदोपपिक्षया सामान्यं गाः 
तीति उक्तम्‌ । ततस्तदनन्तरं किं भवति १। ततः सामान्येन य॒ब्दरनिदचयर्ूपात्‌ पश्रमापायादन- 


प्र० ५. पं० १५. ] तात्पयसद्यरहा वत्तिः । ४१५ 


न्तरम्‌ "किमयं शब्दः शाङ्ः यागो वा ; इत्यादिद्पेहा प्रवतंते । ततस्तद्विरोषस्य-चङ्खपरमवतवादेः 
द विरोपस्य श्याङ्खं एवायम्‌ इत्यादिरूपेणापायश्च निर्‌चयरूपो भवति । अयमपि च भूयोन्यत- 
द्विरोषाकाङ्क्षावतः परमातुसाविनीमीहामपायं चापिश्ष्य, एप्यविदोषपिक्षया सामान्यारम्बनत्ाचाथ- 
वग्रह इद्युपचग्रते । इयं च सामान्यविरोषपिक्षा तावत्‌ कव्या यावदन्त्यो वस्तुनो विद्रोषः। 
यस्माच विरोषात्‌ परतो वस्तनोऽस्य विदोषा न सम्भवन्ति सोऽन्त्यः, अथवा सम्भवत्स्वपि अन्य- 
विरोषेषु यतो विरोपात्‌ परतः प्रमातुस्तजिज्ञासा निवतते सोऽन्त्यः, तमन्त्यं विदोषं यावद्‌ ग्या- 
वहारिकाथावग्रहेहापायाथ सामान्यविदोषपिक्षा कतम्या |» -क्िपा° व° गा २८२-४. 

“सर्वत्र विषयपरिच्छिदे कतेव्ये निर्चयतः ईहापायौ मवतः “हा, पुनरपायः, पुनरीहा, 
पुनरप्यपायः इत्ययं क्रमेण यावदन्त्यो विदोषः तावदीहापायावेव मवतः, नाधावय्रहः । फ 
सर्भत्रैवमेव 2। न; आचमभ्यक्तं सामान्यमात्रारम्बनमेकं सामयिकं ज्ञानं सुक्लाऽन्यत्रेहापायौ भवतः। 
इदं पुन्हा, नाप्यपायः, किन्तु अथावम्रह एव । संव्यवहाराथ व्यावदारिकजनप्रतीत्यपेक्च 
पुनः सवेत्र यो योऽपायः स स उत्तरोत्तरेहाऽपायापेक्षया, एप्यविदोपापेक्षया चोपचारतोऽथावग्रहः। 
एवं च तावद्‌ नेयम्‌ यावत्तारतम्येनोत्तरोत्तरविदोषाकाङक्षा प्रवतेते ।५-विरेषा० ° गा० २८५. 

ध्लोकेऽपि हि यो विदोषः सोऽपि अपेक्षया सामान्यम्‌ , यत्‌ सामान्यं तदप्यपेक्षया विनेप 

इति व्यवहियते, तथादहि- छब्द एवायम्‌” इत्येवमध्यवसितोऽथः पूवसामान्यापेक्षवा विरोपः, 
राङ्खोऽयम्‌' इप्युत्तरविरोषापिक्षया तु सामान्यम्‌ । अयं चोपयुपरिज्ञानप्रद्र्तिरूपेण सन्तानेन 
लोके र्टः सामान्यविरोषव्यवहारः ओौपचारिकावग्रहे सत्येव घटते नान्यथा तदनभ्युपगमे टि 
प्रथमापायानन्तरमीहानुत्थानम्‌ , उत्तरविरोषाग्रहण चाभ्युपगतं भवति । उत्तरविरोपाग्रहणे च 
` प्रथसापायव्यवसिताथस्य विरोपत्वमेव न सामान्यत्वम्‌ इति पूर्वोक्तरूपो खोकग्रतीतः सामान्य- 
विदोष्यवहारः समुच्छिद्यत । अथ प्रथमापायानन्तरमभ्युपगम्यत ईदोत्थानम्‌ , उचरविदोपग्रहणं 
च; तर्हिं सिद्ध तदपेक्षया प्रथमापायव्यवसिताथस्य सामान्यम्‌ , यश्च सामान्ययाहकः, यद 
नन्तरं च इहादिप्रवृत्तिः सोऽथीवग्रहः नैश्वयिक्रायथीवग्रहवत्‌ इत्युक्तमेव । इति सिद्धो व्याव- 
हारिकाथावमरहः तत्सिद्धौ च सन्तानप्रवृत्याऽन्त्यविदोषं यावत्‌ सिद्धः सामान्यविद्रोपव्यवहारः 1" 
-विरोषा० व° गा० २८८. 

प० ५. पं० १५. अवगृहीत!-“नेश्वयिकार्थावग्रहे यत्‌ सामान्यग्रहणं रूपायत्याबरृच्याऽ- 
म्यक्तवस्तुमात्नग्रहणम्‌ , तथा व्यवहारा्थावम्रहेऽपि यद॒त्तरविदोपापेक्षया चब्दादिसामान्यग्रहणम्‌ ; 
तस्मादनन्तरमीहा म्रवसेते । कथम्भूतेयम्‌ ९] तत्र विद्यमानस्य मृहीतार्थस्य विरोपविमीद्भारेण 
मीमांसा । केनोलेखेन ?। "किमिदं वस्त॒ मया ग्रहीतम्‌-यब्दः, अश्चब्डो वा कूपरमादिल्पः! १। ददं 
च निश्ययाथोवअहानन्तरभाविन्या ईहायाः स्वरूपम्‌ । अथ व्यवहारार्थावग्रहानन्तरसन्मदिन्याः 





स्वरूयमाह-'शाङ्क-शाज्ञ्योमेध्ये कोऽयं भवेत्‌ शब्दः शष्कः यद्ध वाः ? इति । ननु ठि एव्र: 3 


अशब्द वा इत्यादिके संशयज्ञानमेव कथमीहा मदितुमर्हति ?; सत्यम्‌ › किन्तुं दि द्माद्रमदद 
मिह दरदितम्‌ , परमाथेतस्तु व्यरिरेक्धर्मनिराक्रणपरः अन्वयभरमवटनपरदृचश्यापायामिडन एव 
सधः-ईहा द्रष्टव्या |» -विरेषा० इ० या० २८९. 


10 


15 


५६ ` जेनतकभाषायाः [ प्रु० ५. १० १७- 


पृ ५. पं० १७. नचेयं संज्ञय'-श“निर्णयादर्शनात्‌ ईहायां तत्मसङ्ग इति चेत्‌ ; न; 
अर्थादानात्‌ ।” “तंसधपूर्वकत्वाच्च 1” -तत्त्वाथरा० १. १५. ११, १२ । प्र. न. २. ११. 
प० ५. पं० १९. हितस्यः-“मधुरस्निग्धादिगुणत्वात्‌ चद्कस्येवाऽ्यं शब्डः, न 
शृङ्गस्य इत्यादि यदू विदोपविक्ञानम्‌ › सोऽपायो निश्ययन्ञानरूपः। कुतः ?। पुरोवत्यधधर्माणामनु- 
5 गममावाद्तित्वनिश्वयसद्धावात्‌ , तत्रावि्यमानाथधमाणां तु व्यत्तिरेकमावात्‌ नास्तित्वनिश्चय- 
सत्त्वात्‌ । अर्यं च व्यवहाराथोवग्रहानन्तरमावी अपाय उक्तः, निश्वयावगरहानन्तरभावी तु श्रोत्र- 
ग्रा्त्वादियुणतः शब्द एवायं न रूपादिः” इत्ति |” -विशेपा° च° गा २९०. 


प्र० ८५. प० २१. भस एव दृटः-“अपायेन निधितेऽरथे तदनन्तरं यावदयापि तदर्थोपयो- 
 गसातत्येन वततत न तु तस्मानिवते तावत्‌ तदर्थीपयोगादविच्युति्नाम सा धारणायाः प्रथमभेदो 

10 मवति । ततः तस्य अर्थोपयोगस्य यदावरणं क्म तस्य क्षयोपरमेन जीवो युज्यते येन कारान्तरे 
इन्द्रियव्यापारादिसामग्रीवद्ात्‌ पुनरपि तदेर्थोपयोगः स्मृतिरूपेण समुन्मीरुति सा चेयं तदा- 
व्रणक्षयोपशमरूपा वासना नाम द्वितीयस्तद्धदयो भवति । कालान्तरे च वासनावशात्‌ तदर्थस्य 
दन्दरििरुपरुव्यस्य अथवा तैरनुपरब्धस्यापि मनसि या स्म्रतिराविर्वरति सा वृतीयस्तद्धद इति । 
एवं त्रिभेदा धारणा विक्नेया (* -विरोप्रा० बृ° गा० ९१. 

15 प° ५. पं० २५. (केचित्तु अपनयन'-^तत्र विमानात्‌ स्थाण्वादेर्योऽन्यः तत्प्रतियोगी 
तत्रावि्यमानः पुरुपादिः तद्विरोषाः रिरःकण्ट्रयनचरनस्पन्दनादयः तेपां पुरोवर्षिनि सद्धूतेऽथ 
अपनयनं निपेधनं तदन्यविरोपापनयनं तदेव तन्मात्रम्‌ अपयमिच्छन्ति केचन अपायनमपनुयनम- 
पायं इति स्युखच्यथविग्रमितमनस्काः । अवधारणं धारणा इति च व्युलत््यथेत्रमिताप्ते धारणां 
रवते । किं तत्‌ १1 सद्धूतविरोपावधारणम्‌-सदधूतस्तत्र विवद्षितप्रददरो विद्यमानः स्थाण्वादिरथवि- 

20 शेषस्तस्य स्याणुरेवायम्‌" इत्यवधारणम्‌ ।* -विदपा० द° गा० १८५. 


परु० ५. प० २७. (तन्न -^तदेतद्‌ दूपयितुमाह-कष्यचित्‌ परतिपत्तुः तदन्यत्यतिरकमाव्राद- 

वगमनं निश्चयो भवति तयथा-यतो नेह रिरःकण्टूयनादयः पुरुपधमा चृदयन्ते ततः स्थाणुरेवा- 

यमिति । कस्यापि सद्धुतसमन्वयतः यथा स्थाणुरवायं॑वद्टयुरसपणवयोनियनादिधममणामि- 

हान्वयादिति । कस्यचित्‌ पुनः तदुभयाद्‌ अन्वयन्यतिरेकोभयात्‌ तत्र मूतेऽथऽवगमनं भवेत्‌ ; 

5 तद्यथा यस्मात्‌ पुरुषधर्मः रिरःकण्डयनादयोऽत्र न द्दयन्ते व्ट्युत्स्यणादयप्तु स्थाणुधरमीः 

समीक्ष्यन्ते तस्मात्‌ स्थाणुरेवायमिति । नचेषमन्वयात्‌ व्यतिरेकात्‌ उभयाद्वा निध्यये जायमाने 
कथ्िटोषः । पर्याख्याने तु वक्ष्यमाणन्यायेन दोपः ।* -व्िदेयार व° ना १८९. 


ये ` 
८१ 


प° ५, पऽ २८. अन्यथा स्म्रतेः-- “यस्माद्‌ व्यतिरकादू अन्वयादुभयाद्वा मूताथ- 
विरोपावधारणं कुर्वतो योऽध्यवसायः स सर्वोऽपि अपायः न सु सदु मूताथविदरोपावध्रारणं धारणा 

80 -इति । व्यतिरेकोऽपायः अन्वयस्तु धारणा हत्येवं मतित्तानव्रतीयमेदरस्य सपायस्य मदे अभ्यु- 
-पगम्यमाने पश्च मेदा भवन्ति आभिनिवोधिकरन्नानस्य । तथ्रादि-अवग्रटेहापायधारणारक्षणा- 
श्चलारो भेदास्तावव्‌ चयेव पूरिताः पच्चमस्तु मेदः स्टृतिलश्रणः प्राप्रोति अविच्छुतेः स्वसमान- 


प० ६. प० १६. | तात्येसङ्यद्‌ा श्रन्ति: । ४७ 


कारुमाविन्यपाये अन्तभूततवात्‌ , वासनायास्तु स्पत्यन्तग॑तत्वेन विवक्षितत्वात्‌ , स्मृतेरनन्यदारण- 
त्वात्‌ मतेः पञ्चमो भेदः प्रसज्यते |) -विषशोषा० बृ° गा० १८७. 


प° ५. पं० २९. (अथ नास्स्येव' “ननु यथेव मया भ्यास्यायते-ग्यतिररयुखेन 
निश्वयोऽपायः, अन्वयमुखेन तु धारणा-इत्येवमेव चतुर्विधा मतिथुक्तितो घरते । अन्यथा तु 
भ्याख्यायमाने-अन्वयव्यतिरेकयेोद्रेयोरप्यपायत्वेभ्युपगम्यमाने-अवग्रहेहापायमेदतसिमेदा मतिर्भ- 5 
वति न पुनश्तुर्धी, धारणाया अघटमानल्वात्‌ ।» -विेषा० व° गा० १८७. 


प° ५. ० २९. (तथाहि उपयोगोपरमेः-“कथ पुनधीरणाऽभावः ?। इह तावत्‌ निश्वयो- 
ऽपायमुखेन घरादिके वस्तुनि अवग्रहेहापायरूपतया अन्तु सैमरमाण एवे उपयोगो जायते तत्र 
च अपाये जाते या उपयोगसातत्यरक्षणाऽविच्युतिभेवताऽभ्युपगम्यते सा अपाय एव अन्तमूता 
इति न ततो व्यतिरिक्ता । या तु ततन्‌ घयाद्ुपयोगे उपरते सति सङ्कखयेयमसङ्खयेयं वा कारं 10 
वासनाऽभ्युपगम्यते (ददं तदेव इतिरक्षणा स्मृतिश्वा्गीक्रियते सा मव्यंशरूपा धारणा न भवति 
मत्युपयोगस्य प्रागेवोपरततात्‌ । कालान्तरे पुनजायमानोपयोगेऽपि या अन्वयमुखोपजायमाना- 
ऽवधारणरूपा धारणा मया इष्यते सा यतोऽपाय एव मवताऽभ्युपगम्यते ततस्तत्रापि नास्ति धृतिः 
धारणा, तस्मादुप्योगकाठे अन्वयञुखावधारणरूपाया धारणायाः त्वयाऽन्युपगमात्‌ उपयोगोप्‌- 
रमे च म्युपयोगामावात्‌ तदंशरूपाया धारणायाः अषटमानकल्वात्‌ त्रिधैव मवदमिप्रायेण मतिः 15 
प्राति न चतुधा इति पूर्वपक्षामिप्रायः ।» -वियिपा० त्र गा० १८८९. 


पर ६. पं० ३. न्‌; अपाय!-“अत्रत्तरमाह-कारान्तरे या स्मृतिरूपा बुद्धिरुपजायते, 
नन्विह सा पूर्भवृत्तादपायात्‌ निर्विवादममभ्यधिकैव पूर्वपरृ्तापायकाले तस्या अभावात्‌ साम्रता- 
पायस्य तु वस्तुनिश्वयमात्रफरुतेन पूर्वापरदरानानुसन्धानायोगात्‌ । यस्माच्च वासनाविटरोपात्‌ 
ूरवोपरल्पवस्वाहितसंस्काररक्षणात्‌-¶इदं तदेव इतिरक्षणा स्खतिमेवति सापि वासनापाया- 20 
दभ्यधिका इति । या च अपायादनन्तरमविच्युतिः प्रवत्तते साऽपि। इदसुक्तं मवति-यसििन्‌ 
समये स््थाणुरेवायम्‌ः इत्यादिनिश्चयष्वरूपोऽपायः प्रवृत्तः ततः समयादृष्यमपि स्थाणुरेवायं 
स्थाणुरेवायम्‌ इति अविच्युत्या या अन्तसुहत्त कचिदपायप्रदृत्तिः सापि अपायाविच्युतिः 
प्रथमप्रवृत्तापायादभ्यधिका । एवमविच्युति-वासना-स्मृतिद्पा धारणा त्रिधा सिद्धा ।* -त्सिपा 
य° गशा० १८८९. 29 

प ६. पं० ७. (नन्वविच्युति'-“नन्वविच्युतिस्तिरक्षणौ क्ञानमेदा गृदीतम्राि- 
त्वान्न प्रमाणम्‌, वासना तु किरूप £ इति वाच्यम्‌ । स्कारर्पेति चत्‌ ; कोऽय सस्छर्‌ः- 
समतिज्ञानावरणक्षयोपशमो वा॒तज्ज्ञानजननयक्तिवा, तदस्तुविद्रल्पो वा ?, दति त्रयी गतिः । 
तन्रायपक्षद्रयमयुक्तम्‌ , ज्ञानरूपत्वामावाद्‌ । वृतीयपक्षोप्ययुक्त एव मिलधमक्वारनाञनकता- 
दप्यविच्युतिपदृचद्धितीयायपायविपयं वस्तु भित्नधमकमेव, इति कथमविच्युतेगहीतयदिता ! { ॐ 
स्मृतिरपि पूर्वोत्रदशेनदयानधिगतं वस्वशतवं गृहाना न गृहीतमादिषी । सद्प्वेयमसदुस्येयं बा 


[ष [नं 


कारं वासनाया इष्टत्वात्‌, एतावन्तं च कार तदस्ठुकिकिलसायोगाद्‌ । तदेवनविच्डुनि-सनि- 





४८ जनतकभाषायाः [ पर ६. प° ११- 


वासनारूपायाकिविधाया अपि धारणाया अघटमानतवात्‌ तवेव मतिः पराप्नोति, न चतुर्धा ।» 
विरोप्रा० व° गा० १८९ 

प° ६. प० ११. न; स्पष्ट--“अत्रोच्यते-यत्‌ तावत्‌ गृहीतम्राहिवाद विच्युतेसामा- 
` ण्वमुच्यते, तदयुक्तम्‌, गृहीतग्राहित्वरक्षणस्य हेतोरसिद्धत्वात्‌, अन्यकरारुविरिष्टं हि वस्तु 
5 प्रथमप्रवृत्तापायेन गृह्यते, अपरकारुविरिष्टं च द्वितीयादिवारा प्रवृत्तापायेन । किञ्च, स्पष्ट- 
स्पष्टतर्‌-स्पष्टतमवासनापि स्प्रतिविज्ञानावरणकरमक्षयोपर्मरूपा तद्िज्ञानजननशक्तिरूपा चेष्यते 
सा च यद्यपि स्वय ज्ञानरूपा न भवति तथापि पू्वप्रवृत्ताविच्युतिरक्षणन्नानकायेतवात्‌ उत्तकार- 
भाविक्रतिरूपन्नानकारणत्वाच उपचारतो ज्ञानरूपाऽभ्युपगम्यते । तदरस्तुविकल्पपक्षस्तु अनभ्यु- 
पगमादेव निरस्तः । तस्माद विच्युति-स्मृति-वासनाखूपाया धारणायाः स्थितत्वात्‌ न मतेसेविध्यम्‌ , 

10 किन्तु चतुधा सेति स्थितम्‌ |” -विरोपा० व° गा० १८९. 


परण ६. प० १६. एते च अवग्रहा-“ननु एते अव्रदादय उक्तमेण, ्यतिक्रमेण वा 

किमिति न भवन्ति, यद्वा ईहादुयस्लयः, द्वौ, एको वा किं नाभ्युपगम्यन्ते, यावत्‌ सर्वेप्यभ्युप- 

गम्यन्ते १। इत्याशङ्कयाह-तत्र पश्चानुपृर्वीभवनमुक्रम अनानुपू्वीभवनं त्वतिक्रमः, कदाचि- 

द्वग्रहमतिक्रम्येहा; तामप्यतिलद्खयाऽपायः, तमपि अतिव्ृत्यःधारणेति-एवमनानपर्वीरूपो ऽतिक्रमः। 

15 एताभ्यामुक्तम-ग्यतिक्रमाभ्यां तावदवग्रहादिभिवेस्तुस्वरूपं नावगम्यते । तथा एषां मध्ये एक- 

स्याप्यन्यतरस्य वैकष्ये न वस्तुस्वमावावयोधः, ततः सर्वेप्यमी ष्टम्याः, न वेकः, दौ, 
त्रयो वा 1» -विरोपा° वृ गा० २९५. 


धभयस्मादवग्रहेणाऽगरहीतं वस्तु नेयते ईहाया विचारशूपत्वात्‌ , अगृहीते च वस्तुनि निरा- 
स्पदत्वेन विचारायोगादिति अनेन कारणेनादाववग्रहं निर्दिरय पश्चादीहा निर्दिष्टा | न चाऽनी- 
20 हितम्‌ अपायविषयतां याति अपायस्य निश्चयरूपत्वात्‌ , निश्चयस्य च विचारपूषैकल्वात्‌ । एत- 
दमिप्रायवता चाऽपायस्यादौ ईहा निर्दिष्टेति । न चापायेनानिरिचतम्‌ धारणाविपयीभवति 
वस्तु धारणाया अर्थावधारणसूपद्वात्‌ , अवघ्रारणस्य च निर्चयमन्तरेणायोगादित्यभिप्रायः | तत्व 
धारणादौ अपायः | ततः किम्‌ 2 । तेनावग्रहादिक्रमो न्याय्यः नोक्तमाऽतिक्रमौ, यथोक्तन्यायेन 
वस्ववगमामावप्रसङ्गात्‌ |» -ग्रिरेषा° वृर गा २९६. 
‰ भन्ेयस्यापि राठ्दादेः स स्वभावो नापि य एतेरवभ्रहादिभिरेकादिविकरेरमिनेः समकारमा- 
विभि; उक्तमातिक्रमवद्धिरचावगम्येत किन्तु सब्डादिनियस्वमावोपि तथेव व्यवस्थितो यथा 
अमीभिः सवैः भिनेः असमकाडेः उक्तमातिक्रमरहितैदच सम्पूर्णो यथावस्थितदचावगम्यते अतो 
ज्ञेयवरनाप्येते यथोक्तदपा एव मवन्ति 1" -वदोपा ० वृ°गा० २९५। प्र. न, २. १४-१५. 
प्र० ६. पं १७. (क्रचिदस्यस्ते! “अत्र परः प्राह-अनवरतं दृष्टपूर्वं विकलिते, मापिते च 
विषये पुनः कचित्‌ कदाचिदवरोकिंतेऽवग्रदेदाद्वयमतिक्रम्य प्रथमतोऽप्यपाय एव रक्ष्यते निर्विवा- 
दमरपैरपि जन्वमिः, यथा “असौ पुरुषः, इति । अन्यत्र पुनः कचित्‌ पूर्वोपर्व्ये सुनिधिते 
खढवासने विपये उबग्रहेदापायानतिरद्धय स्प्तिरूपा धारणेव रक्ष्यते, यथा ददं तद वस्तु यद्‌- 


3 


| 


प० ७,.पं० ७..] तासयेसद्यहा बृत्तिः। ४९ 


स्माभिः पूरवसुपटन्धम्‌, इति। तत्‌ कथुच्यते-उक्तमातिक्रमाभ्याम्‌ , एकादिवैकल्ये च न वस्तु- 
सद्धवाधिगमः 2 ।५-विरेपा० ब्रृ° गा० २९८. 

“भरान्तोऽयमनुभव इति दयन्नाह-यथा तरुणः समथपुरपः पद्मपत्रतस्य सूच्यादिना वेधं 
कुर्वण एवं मन्यते- मया एतानि युगपद्‌ विद्धानि । अथ च प्रतिषत्रं तानि कालमेदेनैव भिचन्ते | 
न चासौ तं काल्मतिसौक््याद्‌ मेदेनावबुदृध्यते । एवमत्रापि अवग्रहादिकाख्स्य अतिसृक्ष्मतया 
दुर्विभिवनीयलेन अप्रतिमासः, न पुनरसच््वेन । तस्मादुत्पल्पत्ररातवेषोदाहरणेन धान्त एवायं 
प्रथमत एव॒ अपायादिप्रतिमासः । यथा शुप्कराप्कुरीदरने युगपदेव सर्वेन्धियविषयाणां 
उपरुद्धः प्रतिभाति, तथेषोऽपि प्राधम्येनापायादिपरतिभासः । पञ्चानामपि इद्दियविषयाणामुप- 
रुव्धिदुगपदेवास्य प्रतिभाति । न चेयं सत्या, इन्द्रियज्ञानानां युगपट्लयादायोगात्‌ । तथाहि-- 
मनसा सह संयुक्तमेवेन्द्रियं स्वविषयज्ञानसुत्पादयति, नान्यथा, अन्यमनस्कस्य सूपादिज्ञानानु- 
पलम्भात्‌ । न च सर्वन्दियेः सह मनो युगपत्‌ संयुज्यते तस्येकोपयोगल्पत्वात्‌ , एकत्र ज्ञातरि 
एककालेऽनेकैः संयुज्यमानलाऽयोगात्‌ । तस्मात्‌ मनसोऽव्यन्ताऽऽशुसंचारिखेन कालभेदस्य 
दुर्कक्षतवात्‌ युगपत्‌ सर्वन्दियविषयोपलब्विरस्य प्रतिभाति । परमाथतस्तु अस्यामपि काल- 
मेदोऽस््येव । ततो यथाऽसौ आन्तेर्नोपरक्ष्यते तथाऽवग्रहादिकाठेऽपीति प्रकृतम्‌ । तदेवम्‌ 
अवग्रहादीनां नेकादिवेकल्यम्‌ , नाऽप्युक्तमातिक्रमौ इति स्थितम्‌ |» -विशेषा० व° ना० २९९. 

प॒० ६. पृ० १९, (तदेवम्‌ अथानग्रहादयः' विषया वृ° गा० ३००, ३०१. 

पृ० ६. पं० २०. अथवा वहूचहु"-विशेषा० द० गा० ३०५. 

प° ६. पं० २१. वह्मादयश्च मेदाः! विदेपा° व° ना ३०८२३१०. 

प॒ ७. प०९. श्रत्‌ अक्षर -आव० नि° १९. विद्रोपा० दृ° गा० ४५४. 

प॒० ७. प०३. (तत्राक्षरं त्रिविधम्‌! -विरेषा चृ०° गा० ४६४८४८६६. 

ए ७. पं० ४. एते चोपचाराच्छरते'-“स्जञक्षरम्‌ › व्यजनाक्षरं चैते हे अपि भाव- 
ध॒तकारणत्वात्‌ द्वऽयश्चुतम्‌ |» -विदेषा° च ° गा ४९५. 


तदपि सञ्ज्ञा-व्यञ्जनाक्षरयोरेवाऽवसेयम्‌ 1 र्ब्ध्यक्षरं तु क्षयोपदामेन्धियादिनिमिसमसन्सिनां न 
विरुध्यते |” -विदेषा० व° गा० ४५५. 

भ्यथा वा संक्ञिनामपि परोपदेशाभावेन केषाश्िदतीवपुग्धप्रह््तीनां पटीन्ददाटमोपार- 
गवादीनामसत्यपि नरादिवणेविगोषविषये विज्ञाने रब्ध्यक्षरं क्रिमपीक््यते, नरादिवभेोच्चारये 
तच्छुबणात्‌ अभिुखनिरीक्षणादिदश्चनाच । गोरपि टि खवयावहुरादिधव्देन अकारिना सरी 
स्वनाम जानीते प्रदृत्तिनिद्च्यादि च कुर्वती दस्यते । नेचेपां गवादीनां तथाविषः परोप्टेदाः 
समस्ति (॥ -विरोषा० बु०° या० ४७३ 

प ७. पं० ७. (अनप्ुरश्ुतः-आव° नि° २०. 

इह उच्छ्ुसितायनक्षरश्रुतं द्रव्यश्चुतमात्रमेवावगन्तव्यं यव्डमाद्रतात्‌ । दव्दश्य मावश्ररस्य 
कारणमेव । यच कारणं तद्‌ द्रन्यमेव भवतीति भावः । भवतिं उ तथादिोच्छरुनिरनिःदयमि 

॥ “1 


10 


18 
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22 


६0) 


ॐ, ९ ५ 
५० जनतकभापायाः [ प्र ७. १०.१९. 


तादिश्चवणे 'सशोकोऽयम्‌' इ्यादिज्ञानम्‌ । एवं विरिष्ठाभिसन्धिपूर्वकनिष्ट्यतकासितश्ुतादि 
श्रवणेऽपि आसन्ञानादि ज्ञान वाच्यमिति । अथवा श्रुतज्ञानोपयुक्तप्य आसनः सर्बासनेवोपयोगात्‌ 
सर्वोऽपि उच्छरुसितादिको व्यापारः शरुतमेबेह परतिपक्तयम्‌ इति उच्छुसितादयः श्रुतं मवन्द्ेवेति ।» 
-विरोघा० बू° गा० ५०२ 

9 प्र ७. प १०. सज्ज्िशतम्‌' -विरोपा० व्रु° गा० ५०४. 

“दुक्तं भवति-यतः स्मरणचिन्तादिदीयकाकिकिज्ञानसदितः समन्कपन्चन्दियः संजी- 
त्यागमे व्यवहियते, असंी त॒ प्रसदयप्रतिषरेधमाध्रित्य यचयप्येकेन्ियादिरपि लभ्यते तथापि 
समनस्कसेन्ती तावत्‌ पञ्चन्दिय एव भवति । ततः प्युदासाश्रयणात्‌ असंस्यपि अमनस्कसंमूच्छैन- 
पञ्चन्दिय एव आगमे प्रायो ग्यवहियते । तदेवंभूतः संज्ञासं्निऽ्यवहारो दीर्थकराखिकोपदेरोनैव 

10 उपपचते 1» -विशेपा० ब्रु ° गा ५२९. 

प° ७. पं० ११. (सम्यक्‌ -“इह अङ्गप्रविष्टम्‌ आआचारादि श्रुतम्‌, अन्नभ्रवि्ट तु 
आवरयकादि शृतम्‌ । एतद्‌ द्वितयमपि स्वामिचिन्तानिरपेक्ष स्वमावेन सम्यक्‌ श्रतम्‌। रौकिकं त॒ 
भारतादि प्रक्स्या मिथ्याश्रतस्‌ । स्वामित्वचिन्तायां पुनः लौकिक भारतादौ लोकोत्तरे च आचारादौ 
मजनाऽवसेया । सम्यग्द्टिपरिग्रदीत भारतायपि सम्यक्‌ श्रतं सावयभापित्-भवहेतुत्यादियथा- 

15 वस्थिततत्वस्वहूपवोधतो विपयविभागेन योजनात्‌ । मिथ्यादटिपरिग्रदीतं तु आचारा्यपि अय- 
थावस्थितवोधतो वैपरीत्येन योजनादिति सावा इति ।» विदा द° गा० ५२५. = ` 

प° ७, पं० १४. (सादि द्रव्यत्‌ः+-- विशेषा" बू गा० ५३८, ५४८ 

प° ७, पे० १४. श्षुत्रतश्व' भत्रे चिन्त्यमाने भरतेरावतक्षत्राण्याधित्य सम्यक्‌ श्रुतं सादि 
सनिधनं च भवति | एतेयु हि तरेषु प्रथमतीथकरकाले तद्धवतीति सादित्वं, चरमतीथ 

20 छतीर्थान्ते त॒ अवद्यं व्यवच्छिद्यते इति सपर्यवसित्तस्वमिति । काटे उ अपिक्रियमणे हे समे 
उत्सर्प्ण्यिवसर्पिण्यौ समाधित्य तत्रैव तेष्वेव भतेरावतेप्वेतत्‌ सादि सपर्यवसितं भवति; द्वयोरपि 
समयोः वृतीयारके मथ मावात्‌ सादितम्‌ । उ्सर्पिण्यां चतुरप्यादौ, अवसर्पण्यां तु पच्चम- 
स्यान्ते अवश्यं व्यवच्छेदात्‌ सप्थवसितत्वम्‌ । मावे पुनः विचायमाणे प्रज्ञापकं गुरुम्‌ › शरुतप्रत्नाप- 
नीयाश्च अर्थानासाय इदं सादि सपयैवसितं स्यादिति ।> -विरोपा बृ° गा० ५४६. 

26 प° ७. पं० १५. अनादि द्रव्यतः -शछव्ये- द्रव्यविषये नानपुर्पान्‌ नारकतिर्यङ्मनु- 
प्यदेवगतान्‌ नानासम्य्षटिजीवानाधिव्य श्रुतक्ानं सम्यक्‌शरुतं सततं वत्तते। जमूत्‌ मवति भविप्यति 
च । न तु कदाचिद्‌ व्यवच्छिद्यते । ततस्तानाधरित्य इदम्‌ अनादि अपयवसितं च स्यादिति भावः| कषतर 
पुनः पञ्चमहाविदेहरक्षणान्‌ विदेदानङ्गीकृत्य । कले तु यस्तेपेव विदु काटः अनवसर्प्युत्सर्पि 
णीदपः तमाधिद्य । मावे तु क्षायोपदमिके श्रुतज्ञान सततं वत्तते अतोऽनादि अपयवसितम्‌ । 

80 सामान्येन दि महाविदेहेषु उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यमावरुूपनिजकालविरिषटपु द्रादा्गश्तं कदापि न 
व्यवच्छिद्यते तीर्भह्रगणधरादीनां तेपु सवदेव भावात्‌ ।२--विरेधा० वर" गा ५८८. 

प° ७. प॑० १७. गमिकम्‌-गमा भङ्गका गणितादिविदोषाश् तदटदुरं तत्सङ्कटं गमिकम्‌। 





पृ० ९. पठ १. | तात्पयसङ्खदा वत्तिः । ५९ 


अथवा गमाः सदरपााः ते च कारणवदोन यत्र वहवो मवन्ति तद्‌ गमिकम्‌, तेचचवंविधं प्रायः 
टष्िविदे । यत्र प्रायो गाधाश्ोकवेषटकायसदलपाठत्क तदगमिकम्‌; तचचेवविधं प्रायः 





कािकश्चुतम्‌ ४ विशेपा० व° गा० ५४९. 


प° ७. पं० १८. अङ्गप्मविष्टम्‌!-^“गणधरक्ृतं पटत्रयक्षणतीथक्ररादेललनिप्पन्नम्‌ , शुवे च 


यच्छतं तदङ्ग्रविष्टसुच्यते, तच्च द्वादशाङ्गीरूपमेव । यत्पुनः स्थविरक्ृतं स॒कखथीभिधानं चरु च 5 


तद्‌ आवर्यकप्रकीणादिश्चतम्‌ अङ्गवाह्वमिति ।» -विरोषा° चर° मा० ५५०. 
पु० ८. पं० ७. (मनोमात्र! -विरेषा° व° गा० ८१० 
प° ८. प० ८. ववाद्यानथान्‌!-“तेन दव्यमनसा प्रकारितान्‌ वाद्यां्िन्तनीयघरादी 


ननुमानेन जानाति, यत एव तत्रिणतानि एतानि मनोद्रभ्याणि तस्मादेवंविधेनेह चिन्तनीय- 


वस्तुना भाग्यम्‌ इ्येवं चिन्तनीयवस्तूनि जानाति न साक्षादित्यथः । चिन्तको हि सूतममूर च 10 


चप्तु चिन्तयेत्‌ । न च छदयघ्थोऽमूत्त साक्षात्‌ प्यति । ततो ज्ञायते अनुमानादेव चिन्तनीयं 


वस्त्ववगच्छति | -विरोषा० बृ° गा० ८१४. 
प ८. प० १५. निखिटद्रव्य 
ए० ८. प० २२. कवलमोजिनः केवस्यम्‌ -- 

(जरवाहिदुक्खरहिय आदहारणिदारयज्ञियं विमटं । 
सिहा(घा)णखेरुसेम णस्थि दुगछा य दोसो य ॥|) गेषप्राशृत-२५. 


“कवकाभ्यवहारजीविनः केविनिः इत्येवमादिवचनं केवलिनामववादः ।* 
सवा्भि° ९.१३. राजवा०. ९. १२. 


(न) 


विदोषा० बु° गा० ८२३ 


प० ९ पं० १. न्याय-वेरोपिक-साङ्ए्य-योग-मीमांसा-बौद्धादिद्ानानां स्यतेरममालं 
जेनदश्षनस्य पुनस्तस्याः प्रमात्रममिमतम्‌ । अत एव अन्थकारेण यत्र स्मरत्यप्रमात्वसम- 
धनपरां विविधां युक्ति निरसितुकामेन पू चिन्तामणिकारोषन्यप्ता स्यूत्ययथा्ल- 
समर्था युक्तिः समारोचयितुसुपक्रान्ता अतीततत्तांशे' इत्यादिना । चिन्तामणिकारो हि-“यद्व 
स घटः इति स्मृतौ तत्ताविरिष्टस्य वरमानता भासते ।..-.तत्र वि्रोप्यत्य विदोपणम्य वा 
वतमानत्ामावत्‌ स्यृतिरयथाथव» [ प्रत्यक्षचि ° प्र ८४५ ] इत्यादिना अन्धन (त पटेऽस्ति 
हत्यादिस्मरतौ तदेशकाख्वर्सित्वरूपतत्ताविरिष्टे विदोप्यभूते घटे तदेयकाटवतिि्प तख 
विङञेषणे वा वतमानकारीनास्तित्वावगाहितया तत्र च तथायते विचष्टे विरोपण वा वर्तमानश्ना- 
टीनास्तिखस्य बाधात्‌ स्य्रतेरयथाथत्वं दर्थितवान्‌ । 

अन्थकारस् चिन्तमणिकाराङ्धङत विरोपणे विरोप्यकडिमाननिवम सावगरिकत्ेनं यन- 


॥ क 


भ्युपगम्य्‌ तन्नियमवलेन चिन्तामणिकारसमधिते स्खत्ययथाथत्वमपाकरोति “सवत्र विद्यपठ्‌ वि्ने- 





प्यकालभानानियमात्‌ इत्यादना ! त्था च अन्धकारमत स धटः इत्यादा सनानतद्दा £ 


घतमानकार्वर्तिस्य भानामावात्‌ एकरिन्नव धरात्मके धमिपि सर्तीलतखयाः वरमानसदध 


20 


५२ जेनतकभाषायाः [ प्र० ९. प० २- 


वर्तितव्य च स्वातन्व्येणेव मानात्‌ न॒ स्पृतेरयथार्थत्वम्‌ इति मावः । अत्नेदमाकूतम्‌- 
श्चत्नो धनवान्‌ वैते इत्यादिस्थटीयशाब्दवोधे वैत्राधिकरणकारवर्तितवप्य धनर, श्युञ्ाना- 
द्दोरते' इत्यादिस्थटीयश्चाब्दवोधे तु भोजनाधिकरणकाख्वर्तिलस्य रायनांरो मासमानतया 
कचित्‌ विधेयांशो उदेदयसमानकाटीनलस्य कचिच्च उदेरयतावच्छेदकसमानकारीनवस्य 
5 मानमिति सवेत्रिको नियमः चिन्तामणिकारस्याभिपरितः । परन्तु व्राह्मणः श्रमणः, इत्यादि- 
स्थरीयाब्दवोपे ब्राह्मणत्वारो श्रमणाधिकरणवर्वमानकालवर्तिलस्य श्रमणत्वाधिकरणतक्रार- 
वर्तितव्य वा मानामावात्‌ नोक्तनियमस्य सावत्रिक्वं किन्तु प्रामाणिकरम्रतीतिरत्‌ यत्न यत्र 
विधेया उदेद्यकारीनतवं उदेद्यतावच्छेदककारीनत्वं वा भासते तत्न तेत्रैव उक्तनियमस्य 
प्रसरो न तु सवत्र इति ग्रन्थकाराभिप्रायः | ई 
10 प° ९. पं० २. अन्यदीयप्मात्निरपेक्षत्वे सत्येव प्रमालस्य प्रमाव्यवहारप्रयोजकतया 
स्यतेयेथाथेत्वेऽपि अनुभवपरमाल्ाधीनप्रमात्ाछितिया न प्रमालमिति उद्यनाचायादिभि्त- 
मर्थितं (न्याय़° ४.११ स्मृत्यपरमात्वं आशङ्कते अनुभवप्रमात्यपारतन्न्यात्‌! इत्यादिना । 
प° ९. प० ३. प्रतिवन्या अनुमितेरपमात्वापादनेन निराकरोति असुमितेरपिः इत्यादिना । 
पु ९. पं० ७, अनुमित्याः स्मरते्ैक्षण्यसुपपादयितुमाह-नियन्येन' इति । तथा च 
15 अनुमितिकारणीमूते ग्यािज्ञाने देतुक्ञाने वा यः पक्षतावच्छेदकरूपो वा ॒तव्यापकसाध्यप्रति- 
योगिकरससगरूपो वा अर्थः अवदयंतया न॒ भासते सोऽपि अनुमितेर्विषय इति त्याः स्ववि- 
पयपरिच्छेदे स्वातन्त्यमिति पूर्वपक्षा । 
प° ९. पं० ८. तुस्ययुक्त्या समाधत्त-तरहि" इत्यादिना । तथा च पूवं अनुभवेन 
विषयीक्कुतस्यापि अर्थ्य तत्तया अनवगाहनात्‌ स्त्या च अनुभूतस्याऽपि तस्येव अथस्य तत्तया 
20 सवगाहनात्‌ तस्या अपि अनुमित्िवत्‌ विषयपरिच्छेदे स्वातन्व्यमवाधितमेव इति मावः । 
पू ९. पं० १८. प्रामाकरा हि सर्वस्याऽपि ज्ञानस्य यथाथल्वं मन्यमानाः शुक्तौ इदं रजत- 
म्‌" इत्यादिपरसिदध्नमस्थलेऽपि स्यृतिभलयकषर्पे द्व क्ाने तयोश्च विवेकास्यातिपरपर्यायं मेदागर 
कल्पयित्वा सर्वज्ञानयथा्थतलगोचरं स्वकीयं सिद्धान्तं समथेयभानाः त॒स्यञुक्तया प्रत्यभिन्ञास्थ- 
छेऽपि अगृहीतमेदं स्मृतिप्रत्यक्षरूपं ज्ञानद्वयमेव कल्पयन्ति इति तेषामपि कल्पना अत्र निरास्य- 
25 स्वेन “अत एव इत्यादिना निर्दिष्टा । 
पु० ९. पं० १९. यदि च सरवक्ञानयथाथत्वसिद्धन्तानुरोधेन भ्रमस्थटे प्रत्यभिननास्थे 
च ज्ञानद्रयमेव अभ्युपगम्यते न किच्चिदेकं तानम्‌, तदा विदिष्ट्ञानस्यापि यनङ्गीकार एव प्रेयान्‌ ; 
सर्वस्यापि हि -विचिष्ज्ञानस्य विरेप्यक्ञान-विरोपण्तानोमयपूरवकत्वनियमेन यवद्रयक्टप्ततदुभय- 
जनेनैव अगृदीतमेदमदिन्ना विरिष्वुदृध्युपपादने तदुभयज्ञानव्यतिरिक्तस्य तदुततरकावर्तिनो 
30 वििटश्चानस्य कल्यने गौरवात्‌ इत्यभिप्रायेण प्रामाकरमतं दूषयति-शत्थं सति! दत्यादिना । 
प० ९. पं० २०. प्रव्यभि्तानस्य ्रत्यक्षत्रमेव न तु तव्यतिरिक्तन्ञानत्यमिति नेवायिक- 
मतमारङ्गते (तथापि अक्षान्वयः इत्यादिना । 


प° १०. पं० २५. | तासयसङ्प्रहा वृत्तिः । ५५३ 


पृ० ९. पं० २१. प्रत्यमिक्लानस्य इन्दरियसम्बन्धपश्चाद्धावितरेऽपि न साक्षात्‌ तत्सम्बन्धा- 
न्वयव्यतिरेकानुविधानं किन्तु साक्षात्‌ म्रतयक्षस्मरणान्वयन्यतिरेकानुविधानमेव इति प्रत्यभिज्ञानो- 
रत्तो प्रतयक्षप्मरणाभ्यां इद्धियसंसगैस्य व्यवहितलात्‌ साक्षात्‌ तत्नन्यत्वामावेन प्रत्यभिज्ञानस्य 
न प्रत्यक्षत्वं कल्मनाहमित्यभिप्रायेण दूषयति (तन्नः इत्यादिना । 

प° ९. प० २६. “अनुमानस्यापि-अय मावः-यदि स्मृतिमपेश््य चक्षुरादिवहिरि- 
चयं स एवायं घर इत्यादिरूपं प्रत्यक्ष जातीयमेव प्रत्यभिज्ञानं जनयेत्‌ तदा तुल्ययु शः 
व्यातिप्मरत्यादिसपेक्षमेव अन्तरिन्दियं पक्षे साध्यवत्ताज्नानं प्रत्यक्षजातीयमेव जनयेत्‌ , तथा च 
परत्यभिक्ञानदत्‌ अनुमितेरपि प्रसयक्षजातीयताप्रसज्ञनेन सिद्धान्तसम्मतस्य अनुमानप्रमाणपाथ- 
क्यघ्य विच्छेदापत्तिः | 

प° ९. प० २७. भ एवायं घटः इत्यादौ विरोप्यीभूतवांदो चधुरादीन्ट्रियसन्नि- 
कपष॑सत्वात्‌ तत्तारूपविदोषणविषयकस््रतिरूपज्ञानवलेन प्रत्यभिज्ञानं विदिष्टविषयकमेव प्रत्यक्ष- 
जातीये मवितुमहतीति नैयायिकविरोषमतमाशङ्य निराकरोति एतेन" इत्यादिना । 

प° ९. प० २९. 'एतत्सदख्'-'स एवाय षटः इत्यादौ विरोप्यांरो उन्द्रियसन्नि- 
कपसत्छेऽपि यत्र न पुरोत्तिनो विदोप्यत्वं यथा "एतत्‌ सद्यः" इत्यादिस्थले चिन्त तस्य 
विशेषणत्वं तत्र विदयष्येन््रियसनिकषोभावेन विदोषणज्नानसदङ्ृतविरोप्येन्दरियस्न्निकपजन्यत्- 
स्यापि दुष्क्पत्वात्‌ न विरिष्टमत्यक्षजातीयतवं ससुचितमिति भावः 

पु १०. पं० १. ननु वलटृप्तमव्यक्षपरमाणान्तगंततेन प्रत्यभिन्नायाः प्रामाण्यमभ्युपगच्छ- 
न्तोऽपि मीमांसक-नेयायिकादयः स्थेयैरूपमेकतमेव तस्याः विषयत्वेन मन्यन्ते न पृन्जना श्व 
सादरय-वेसदर्य-दूरख-समीपत्-दस्वलव-दीधत्वादिकमपि । ते दि सारद्यादिप्रमेवभ्रतिष- 
त्यथेमुषमानादिप्रमाणान्तरसेव प्रत्यभिज्ञाविरुक्षणं कल्पयन्ति इति एकतवत्‌ सादश्यवेसद्दयदिरपि 
प्रत्यमिज्ञाविषयत्वसमथनेन तेषां मतमपासितु अन्धकारः पूव माद्पक्ष उपन्यस्यति "ननु इत्यादिना | 


न नल ऋ = = 


प° १०. पं० ११. नेयायिकास्तु मीमांसकवत्‌ नोपमानम्य प्रमेय साच्दयादिकं मन्यन्त 
किन्त॒ सञ्ज्ञासजञ्क्ञिसम्बन्धरूपमेव प्रमेयं तद्विषयत्वेन कस्पयन्ति इति सञ्न्ामच्दिमयन्यस्यापि 
प्रत्यभिज्ञाविषयत्वसमथनेन नेयायिक्राम्युपगत उपमानस्य प्रमाणान्तरं निरसितुं तनतयुप 


0 नि गित 


न्यस्यति एतेन्‌" इत्यादिना । 

प १०. पं २०. आसाम्‌'-पुक्ष्मत-स्थूल्च-दूरत-समीपत्वादिगोचरापां सट 
नास्मिकानां स्सां प्रतीतीनामिव्यर्थः 

प १०. पं० २५. शखरूपप्रयुक्ता-स्वाभाविक्ाऽ्यभिचारख्या व्ापिल््यियः) नन्द 
न्याबृत्तिल्रूपोऽन्यमिचाये द्विविधः अनौपापिकः ओपाधिक्श्च । धूमे वदिदयन्यादररिःवम्य 
उपाध्यङ्ृतत्वेन अनोपाधिकतवात्‌ स्वाभाविक्तम्‌ । बहौ ठं धृनयात्यादरत्ति्दस्य अर्द्रन्यन- 
सयोगङूपोपाधिङृतत्वेन जीपाधिकत्वात्‌ न स्दाभाविक्त्म्‌ इति 
रुक्षणेव व्यापतिरनमित्यौपयिकीव्यभिपरायेण उक्तम्‌ 'ससूपम्रयुक्ताव्यभिचारलटषयायाम' इत्यदि 
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पर १०. प० २९. ननु मा भूत्‌ अव्यभिचाररक्षणा व्याधिरयोग्यत्वात्‌ प्रसयक्षस्य विपयः 
किन्तु सामानाधिकरण्यहूपायाः व्याप्तेप्वु योग्यत्वात्‌ प्र्यक्चविषयत्वं सुशलकमेव । सामानाधि- 
करण्यं व्यक्तिविश्रान्ततया तत्तद्वयक्तियोग्यत्वे प्रस्यक्षयोग्यमेव इति तत्तद्रयकतिगरहे तत्सामानाधि- 
करण्य्यापि सुग्रहम्‌ । सकछसाध्यपाधनोपसंहारेण सामानाधिकरण्यज्ञानप्य रोकिकरसनि- 
कर्पजन्यलास्म्भवेऽपि सामान्यरक्षणाऽरोकिकिसच्निकषद्वारा स॒सम्भवत्वात्‌ तारशग्यािन्ञानाथे 
न प्रमाणान्तरकल्पनमुचितमित्याश्येन नेयायिक्रः शङ्कते अथ इत्यादिना । 

प ११. पं० २. श्रमाणामावात्‌!-न्यायनयेऽपि समान्यरक्षणपरत्ासततिस्ीकारे 
नेकमस्यम्‌ । तस्याः चिन्तामणिकृता सामान्यरक्षणाग्रन्थे समर्थितायाः दीपिता तत्रैव 
निप्प्रयोजनत्वोपपादनेन निरस्ततात्‌ । = 

प° ११. प० २. उह विना-ज्ञायमानसामान्यं सामान्यज्ञानं वा सामान्यरक्षणा ` 
प्रत्यासत्तिः । तथा च सामान्यमपि सकर्व्यक्लुपस्थापकं तदैव स्यात्‌ यदा व्यक्तिसाकल्यं 
विना अनुपपयमानतया तन्‌ ज्ञायेत । तथा च सकरूग्यक्युप्थितये सामान्ये ग्यक्तिपाकल्या- 
न्यथानुपप्यमानताज्ञानमावदयक्षम्‌ । सामान्यनिष्ठा तादद्यनुपपयमानता च व्यक्तिसाक्रस्य- 
व्या्चिरूपा । सा च ध्यदि सामान्ये व्यक्तिपाकल्यतयभिचारि स्यात्‌ तदा सामान्यमेव न 
स्यात्‌! इत्यादृहं विना दुरनेति सकर्त्यक्पस्थापनोप्योगिसामान्यक्ञानाथम्‌ उहस्य सामान्य- 
रक्षणापक्षेऽपि अवद्यस्वीकायत्वात्‌ तेनैव सर्थत्र ग्यािन्ञानक्ल्पन समुचितमिति भावः । 

प° ११. प० ८. ननानवस्थाः-निरस्तशङ्कभ्यपिक्ञानजननाय अन्तरोदीयमानां व्यभि- 
चारशङ्कं निरसितं अनिष्ठापादनं जवदयकम्‌ । तच्च न व्याधिन्नानं विना सम्भवति इति 
व्यािन्नानेऽपि व्याधिजानान्तरापेक्षा, तत्रापि तदन्तरपेक्षा एवं क्रमेण एकस्मिनेव भ्यापिन्नाने 
कृरसव्येऽनन्तानन्तया्षि्ञानानामपेक्षणीयतया अनवस्था समापतति इति तन्निरासः योग्यतावलसत्‌ 

मरन्थक्रृता दर्दिीतः | 

पृ ११. प० ९ निरविकस्पस्येव यु्यं प्रामाण्यं स्वीकुर्वतां बौद्धानां मते विचारा- 
त्मकस्य तर्कस्य विकल्यरूपत्वेन प्रामाण्यं न सम्भवति इति तेषां मतमाराद्कते श्रर्यक्षु- 
पष्टभाविविकरप' इत्यादिना । 

प्र ११. १० ९. (तन्न दृ्याढिना विक्ररप्य दूषयति । तथाहि-ननु कि तकस्य विकस्प- 
रूपतया अप्रामाण्यं प्रव्यक्षपृष्ठमाविल्वेन तदृगृदीतमात्रग्राहिल््ृतम्‌ ; आदोखित्‌ तद्रष्मावि- 
तेऽपि तदग्रहीतसामान्यग्राहितवछरतम्‌ १ । तत्र॒ नायः, प्रत्यक्षगृदीतस्वलक्षणमात्रग्राहिलेन 
विकलस्य अप्रामाण्येऽपि तस्य सकरोपरसंहारेण वय्राप्त्यनवगाहितया यस्मदभ्युपगतत्कश्रामा- 
प्यक्षृतेरमावात्‌ । न द्वितीयः, प्रदयक्षागृद्ीतसामान्यनिषयक्रवेऽपि प्रतयक्षषरषठभाविनो विकस्य 
अनुमानवत्‌ प्रामाण्ये वाधामावात्‌। वद्धा. पि यवस्तुमूतसामान्यमासकल्येन अनुमितेः 
प्रत्यक्षवत्‌ स ध्ासस्वटक्षणासक्याद्यजन्यलरामावेऽपि तस्याः अतद्याव्रृ्तिदपसामान्य।त्ना 
ज्ञायमानविरोषपरतिवरद्धस्वसक्षणात्मकरटिङ्गजन्यतया प्रतिवद्रस्यमावस्य तद्धेवुे समं द्वयम्‌ 


0 0 


पु ११. प० २५. ] तादपयसड्रहा दृतिः । ५५ 


इत्यादिना प्रामाण्ये समयन्ते । समथयन्ते च ते पुनः दरयपराप्ययोरेक्याध्यवसायेन अविसंवाद- 
वरात्‌ प्रसयक्षस्य इव अनुमितेरपि प्राप्यानुमेययोरेक्याध्यवसायर्ूपाविसंवादवलदेव प्रामाण्यम्‌ । 
एतदेव च तस्याः व्यव्रहारतः प्रामाण्यं गीयते । तथा च यथा वोद्धमते अनुमानस्य प्रामाण्यं 
प्यवहारतो न विरुद्धं तथा अस्मन्मते तकेप्रामाण्यमपि न विरोधास्पदमिति सवः | 

पु० ११. पं० ११. अवस्तु'-अनुमानस्य वस्तुभतस्वरक्षणविपयानवगादितरेऽपि इत्यर्थः | 

परण ११. प० १२. (प्रस्प्रया'--अनुमीयमानविषयत्याप्तस्वरक्षणामकटिद्घजन्यत्वात्‌ 
इत्यथे ध. 

पृ० ११. पं० २०. कप्य न स्वतः प्रामाण्यं किन्तु प्रमाणसहकारितया प्रमाणानुकरट- 
तया वा प्रमाणानुत्राहकलमेव इति नेयायिकमतमुषन्यस्यति "यत्तु इत्यादिना । 


प° ११. प० २०. (आहाय्यग्रसञ्चनम्‌'-वाधनिश्चयकाटीनेच्छाजन्यं प्रक्ष जानमा- 
हायक्ञानम्‌। पवते धूमं स्वीकृत्य वदहिाश्कमानं प्रति यत्‌ यदि वहि स्यात्‌ तर्हिं अत्र धूमोऽपि 
न स्यात्‌" इत्यनिष्टापादनम्‌ ; तत्‌ व्याप्यस्य आहायासेपेण व्यापकस्य आदायप्रस्ञ्ञनम्‌ , तत्र वह्व- 
भावस्य व्याप्यत्वात्‌ धूपरामावस्य च व्यपक्रत्वात्‌ । धूमामावामावर्ूपधूमवक्तय! निर्णत पर्वते 
वहुयभावरूफयाप्यारोपेण धूमा मावूपल्यापकापादनस्य यादार्यज्ञानखूपवं स॒म्पषमेव । 

प° ११. प० २०. । पिशेपदद्यनवद्‌' -यधा स्थाणु पुरुपो वा दत्यादिसंशरयदसायां 
एकतरकोरिग्यप्यवत्तारूपविरोषदशनम्‌ एकतरकोटिविपयके निर्णये जननीये इद्धियं सदकयेति, 
यथा वा तत्‌ अपरकोरिनिवारकमात्र तथा तर्कोऽपि प्रमाणं सहकरिप्यति विरोधिरद्रामात्र वा 
निवत््य प्रमाणानुक्रूखो भविप्यति इत्यथः । 

ए° ११. पं० २१. ¶विरोधिश््ा-तकेष्य प्माणानुप्रादकत्वं द्वेधा सम्भवति 
विरोधिशङ्धाकारीनप्रमाणकायकारिवरूपसहकारित्वेन प्रमाणकायप्रतिवन्धकवियेधिशद्वापसारण- 
मात्रेण वा। तत्र प्रथमपक्षमपेक्षय द्वितीयपक्षानुसरणे यधवात्‌ उक्तम्‌ विरोधिग्रद्भानिवतकत्वेनः 
रत्यादि । सहकारितं हि एकधमीवच्छिन्नकायतानिरूपितकारणतावत्वम्‌ यधा-दण्डस्य कुम्भ- 
कारसहकारित्वम्‌ , तदसमवधानप्रयुक्तफरोपधायकल्वामाववत्‌ त्त्वं वा यथा-उत्तजकमण्यादेः 
वहिसहकारित्वम्‌ यथा वा अदृष्टस्य कुम्भकारादिसहकारिखम्‌ । दहिविधस्यापि प्रमाणसटकारिच- 
स्य तर्के कट्पर्ममपेक्ष्य विरोधि्यङ्ानिवततकतमात्रकसपने राघवात्‌ । 

प° ११. १० २३. (कछचिदेतत्‌"- “यत्र व्यतिग्रहानन्तरं घने देवरस्त॒ साध्यं मास्त 
इति व्यभिचारशङ्का समु्सेत्‌ - तत्र यदि पर्वते वहिनं स्यत्‌ तद्रा धूमोऽपि न न्यात्‌" टि 
व्याप्यारोपादितस्य व्यापकरारोपस्य नेयायिकाभिमतस्य कस्य धूमामावानाकवचया वट्यनावा- 
मावव्वरूपविपश्यसाधनप्थवसायिवेन जादार्ययाह्ाविषटकतया व्या्ठिनिर्मव एव उपयोगः । 
यत्र पुनभ्यप्तिविचायो न म्रस्तुतः नवा ताच्छी जाहायद्द्वा तत्र विचार 
स्वातन्त्येणेव ाङ्कामाज्विधरकतवा तादयास्य तकंस्य उपयोगित्ठम्‌ दति मावः | 


= = 112 ० ~ राटा क वे्दरेङ्धनया नः --- य 
पुऽ ९ ९ „= पट्‌ २५. पमृसुर्‌ तनव = रामर ददट्रतया (डम <रय(र 
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५६ उनतकभापायाः [ प° ११. १० २६- 


जेनेनापि स्वीक्रियेत तर्हि धर्मेभूषणेन न्यायदीपिक्ायां अक्नाननिवतेकतया समथितं तककस्य प्रामाण्यं 
कथ सङ्गमनीयमित्याशङ्कामपाकतुमाह “इत्थं च्‌” इति । तथा च अन्ञानपदस्य तत्र मिथ्याज्ञान- 
परत्वेन मिथ्याजाननिवतक्ृचे तर्कस्य तत्र धर्मभूषणामिपरेत्वेन बोद्ध्यम्‌ इति न कथिष्टिसेधः । 


पु० ११. ० २६. ननु यदि व्या्तिविषयकसंशयासकमिथ्याज्ञाननिवरकतया तर्कस्य 
भामाण्ये समथ्येते तर्हिं प्रमाणसामान्यफरतया ज्ञानाभावरूपाऽज्ञाननिडृतिः जेनागिप्ेता  तकं- 


 प्रमाणपल्तवेन कर्थं निवत्‌ इत्याशङ्कायामाह ्ञानाभावनिवृत्तिः' इत्यादि । तथा च जेनमते | 


10 


ज्ञानमात्रस्य स्वप्रकाशतया तकस्यापि स्वप्रकराश्चस्वेन स्वव्यवसितिपर्यवसायिलम्‌ । स्वन्यव्ितेश्च 
विषयम्यवस्ितिगर्मिततया वाद्यविषयक्ञातताव्यवहारभयोजकप्ेन विपयाज्ञाननिवृ तिरूपर्वमिति 
वप्तुतः स्वतःयवपितेरेव ज्ञानामावनिदत्तिषपतया न तर्कस्यापि अन्ञाननिवृचिरूपसामान्यफखानुपपत्तिः। 


प° १२. प० ४. अनुमितिनिरूपितकारणताया पक्षद्वयं वतेते-हेतुग्रहण-संवन्धस्मरणयेोद्- 


` योरेव समुदितयोः कारणलमिति एकः पक्षः, नोक्तयो्योः कारणसवं किन्तु तेद्‌द्वयजन्यस्य 


18 


20 


29 


80 


एकस्येव सिङ्गपरामरोस्य अनुमितिक्रारणत्वमिष्यपरः पक्षः । अत्र अन्थक्रृता प्रथम पक्षमाथिसो- 
क्तम्‌ (सुमरुदितयोः इति । | 

प° १२. प० २१. अन्तव्यौिरेव अनुमितिभयोजिका । अन्तव्यीपतौ चावश्यमेव पक्च- 
स्यान्तर्मावः । व्याधिज्ञानीया धर्मिविषयंतैव अनुमितिधर्मिविषयतायां तन्नमिति देतुरक्षणे 
पक्षधर्माऽपरेरोऽपि अन्त्या्िज्ञानवरदेव तजन्यानुमितौ पक्षस्येव धर्मितया भानं न पुनरन्य- 
धानुपपत्त्यवच्छेदकतया देतुम्रहणाधिकरणतया वा तस्य मानमिव्यमि्रायेण रमाणनयतत्वासो- 


कीयं अन्तन्ीप्तिवहिव्यापिरक्षणपरं सूत्रं यवरग्ब्य कस्यचिदेकदेयिनो मतसषन्यस्यति- 


"यत्तु" इत्यादिना । 


पु० १२. पं० २३. न पक्षान्तमौवानन्तभीवकरतोऽन्तय।पिवहिष्याप्टयोर्भेदः किन्तु स्वरू 
पत एव तयोभदः, अन्तरयः साध्यशत्याद्रचतितरूपसात्‌; वहिव्यपतिश साध्याधिकरणवृत्ति- 
रूपल्ात्‌ । तथा च ` यनुभितिप्रयोजकान्ततयाप्तो पक्षस्याधरकतया न ॒तद्ानव्रसद्‌ अनुमिति- 
विपयता तत्र पेक्ष निर्वाहयत शक्येति अनुमितौ तद्धाननि्वाहाय भस्मदुक्तेव क्वचिदन्यथा- 
नुपपत््यवच्छेदकतया इत्यादिरीतिरनुसरणीया । यदि च अन्तव्याप्तौ नियमतः पक्षमानं स्यात्‌ 
तदा अन्तर्व्याततिग्रद एव पक्षसाध्यसंसर्मस्य भासितत्वात्‌ कि प्रगनुमित्या % दृस्यारमेन पृवेक्ति 
एकदेशिमतं निराकरोति तन्न इत्यादिना । 


प° १९ पं० २७, “ननु विकल्पसिद्धो धर्मी नास्ति इत्यादिवचनस्य उपपत्यसेमवप्रति- 
पादनेन विकर्पसिद्धधम्यनङ्गीकारवतो नेयायिकान्धति यत्‌ मौनाततिर्पं दूषणं दत्तं तत्‌ जेनमतेऽपि 
समानम्‌ ; तत्रापि हि (यसतो न्थ निसेदयोः इति माप्यानुरोधेन यसत्छ्यात्यनभ्युपगमात्‌ यभाव 
असतः प्रतियोगिनो -विगेषणतया भानाऽसंभवात्‌ शाय नास्ति इत्यादितः वििषटविपयकर- 
दाव्दवोधानुपपत्या, तादयवचनग्यवहारस्य असम्भवात्‌ इत्याय्ङकां निरक्रमु तादशस्थटे राब्द- 





ए १५. पं ७, ] तासपयेसद्यहा दृत्तिः। ५७ 


वोधोपपादनाय अनुमिद्युपपादनाय च अन्धकरारस्ताम्तरितां पक्रियामादरयति इद्‌ त्ववधेयम्‌! 
द्त्यादिना । 
जयं भावः-विक्रल्पसिद्धधर्मि्यरटीये यान्दयोधे अनुमितौ वा विकल्पसिद्धस्य धमिणो 

माने त्रय एव पक्षाः सम्मवन्ति, तथाहि-तस्य अखण्डस्येव वा सानम्‌ ; विचिष्टूपतया वा, 
खण्डशः प्रसिद्धतया वा । तत्र स्वसिद्धान्तविरोधितया प्रथमपक्ष नाद्गीकु यक्यते । जनसिद्धान्ते 
हि स्यंत्रापि ज्ञाने सत एव मानाभ्युपगमेन असतो भानस्य सवेधा अनमिमतव्वात्‌ । विकल्प- 
सिद्धधर्मिणः प्रमाणासिद्धत्वेन अखण्डस्यासत्वात्‌ अखण्ड-तद्धानाभ्युपगमे असद्धानस्यावजनीयव- 
सेव । द्वितीयपक्षस्त॒ कथञ्िदभ्युपगमार्हः । यत्र स्थले "शशशरहगं नास्ति' इत्यादौ श्रह्ग यादय 
न वा" इत्यादिन संरायः, न वा श्रृङ्गं यसीयं न' इति वाधनिश्चवस्तत्र अभावांरो यशरीयत्विदोपण- 
वििष्टस्य श्ृ्धस्य भाने वाधकामावात्‌ । यत्र च स्थले तादः विदोपणसंन्यः तादयो 10 
विद्रोषणवाधनिश्चयो वा तत्र वििष्टभानाद्म्भवेऽपि श्रृङ्गे ययीयत्वन्नान जायताम्‌" इतीच्छा- 
जनितं वाधनिश्चयकाटीनमाहायज्ञान सम्भवत्येव । तथा च श्दायाश्रुग नास्ति इत्यादियाञ्दरवोषे 
एतत्‌ स्थानं रा्चश्रङ्ञामाववत्‌ः इत्यायनुमितौ वा अमावां प्रतियोगितया भास्नमाने श्र्भ॑र 
रारीयत्वविरोषणस्य आहायेमानोपपत््या प्रतिवादिपरिकल्ितविपरीतारोपनिराकरणाय ताद 

रठ्दस्य ताददया वा अनुमितेः युसम्भवत्वमेव । इत्थ च द्वितीयपक्षस्य उपपायत्वेऽपि तत्र 15 
अनुमितेरादायातमकत्वं एकदेसीयामिमतमेव कस्पनीयमिति तत्पक्षपरित्यागेन सवथा निर्दोपि- 
स्तृतीयपक्ष एव आश्रयितुमुचित इति मत्वा मन्धकारेण धस्तुतःः [ ए १५. १० ४. ] इत्या- 
दिना अन्ते खण्डदः प्रसिद्धपदाथेभानगोचरस्त्रतीयपक्ष एव समाधितः । तथा च ्दाशरद्ध 
नास्ति इत्यादौ अभावे नाखण्डस्यासतः शादाशरङधप्य भानम्‌; न वा श्ररीयत्वैदिष्टयस्य 

आहार्यभानं किन्तु प्रसिद्ध एव श्रद्धे प्रसिद्धस्येव यरीयत्स्य अभावो भासते! तथा च 'एङ्रा- 20 
न्तनित्यं अथक्रियासमथे न सवतिः क्रमयौगपयाभावात्‌' इत्यादिशूपायां अनस्थापनायां एकान्न- 
नित्यस्य जैनमते सर्वेथाऽसम्भवेऽपि तादयस्थले अनित्यतासमानाधिकरणन्पनित्यतस्य खण्डदः 
प्रसिद्धतया खण्डशः प्रसिद्धतादय्पक्षविपयायाः अथेक्रियासामय्याभावसाध्यिकायाः ठर 
पद्यनिरूपकव्वामावहेतुकायाः "एकान्तनित्यखं अथक्रियासामथ्यानियामकं क्रमयोगपयदिन्प 
त्वाभावात्‌, इस्याकारिकायाः अनुमितेनिवोधसम्भवेन न तादयी जनम्थापना विर्प्यते । 25 


(ना 


वी 


पृऽ १४. प० २९. शरुब्ादेः*-याव्द्ात्‌ ¦ 'आदि'पटेन व्यािनानादेः परयटात्‌ यापि 
जञानादेस्सकायादिष्यथः। 
पु< १९८५. पऽ "विकरपातिमकेव'-अनमितेः दय्टसानानुगतित्यानियमन रव्द्रसनः- 


नपातिविकरल्परूपखाभवेऽपि वस्तरन्यविकलसद्यातया दिकर्रारिकेन्युन्य । तथा च द्वि 
कल्पाकारद्रहिसहयी इत्यथः 26 
प॒< १५. प० ७. वविष्ञेपावमरोदयायाम्‌ सायाम्‌ -अयतरिःयानामथ्यानःदनपनाध्यव्यप्यमृननय 


यौगपयामावरूपविरोपधमनिणेयरूपपरामरादयायारित्व् 
८ 


५८ जेनतकंभाषाया [ प्र १५.१० ८- 


प° १५.१० ८. नित्यत्वाद्‌" करूरस्थनित्यतस्य जेनमतेऽपसिद्धतेऽपि अनित्यतसमानाः 
धिकरणनित्यखरूपप्य कथञ्चिनित्यत्वस्य प्रसिद्धतया तादो नित्यत्वे जनित्यवसामानाधिक्ररण्या- 
भावाऽवच्छेदेन उक्तभावः दुखेन साधयितुं शक्य इव्यर्थः | 


४० १५. पं० १६. 'समथेन-“ त्रिविधमेव हि लिन्नमपरलक्षस्य सिद्धर्म्‌- स्वभावः कार्य 

6 मनुपरम्भश्च | तप्य समथनं साध्येन व्याप्ति प्रसाध्य धर्मिणि भावसाधनम्‌ । यथा यत्‌ सत्‌ कृतकं 

वा तत्‌ सवमनित्यं यथा घटादिः सन्करेतको वा शब्द्‌ इति } अत्रापि न कथिक्तमनियमः इष्टा्- 

सिद्धरुमयत्राविरोषात्‌ । धर्मिणि प्राक्‌ सत्त्वं प्रसाध्य पश्चादपि व्याप्तिः प्रसाध्यत एव यथा सन्‌ 
दाव्दः कृतको वा; यश्चैवं स सर्वऽनित्यः यथा घटादिरिति ।!-बादन्याय प्र ३-६. 


प° १५. प० २१. यद्यपि वादिभतिवाद्ुभयसम्पतिपन्नमेव साधनं वादमूमिक्ायाुपयुज्यते 

10 इति सवैसममता वादमयांदा, तथापि कथित्‌ साङ््यप्रख्यः स्वसिद्धान्त स्थापयितुं स्वानमिमत्तमपि 

किञ्चित्‌ साधनं प्रतिवादीष्टत्वमत्रेण वादकार एव प्रयोक्तुमिच्छन्नेव तां सर्वसम्मतवादमर्यदामति- 

क्रम्य स्व(भिमायानुकूरमेव पराथीमुमानीयं यत्‌ क्षणान्तरं प्रणीतवान्‌ तदेवात्र अन्धकार 
स्या्रदरलाकर ४” ५५१) दिशा निरसितु निर्दिशति आगमात्‌ परेणेव' इत्यादिना । आगमात्‌ 

आगमानुसारेण, "प्रेणेव'-पतिवादिनेव, ्ञातस्य'-सम्मतस्य, वचनेभर”-साधनतया वादकाले 

15 वादिना प्रयोग इत्यथः । तथा च वादिना प्रतिवादिनि स्वसिद्धान्तप्रत्यायनं साधनसिद्धया सम्पा 

दनीयम्‌ । सा च साध्यसिद्धिर्थदि केवरप्रतिवादिन्यपि स्यात्‌ तावतैव वादी कृतार्थो भवेत्‌ इति 

किम्‌ उभयसिद्धसाधनगवेषणभ्रयातेने ९ इति पराथानुमानीयलक्षणान्तरकारिणः पू्ेपक्षिणः आशयः । 


प° १५. पं० २३. प्रामिर्दिं लक्षणान्तरं निराकरोति "तदेतदपेशलम्‌! इत्यादिना । 
अत्राये भावः-वाद्प्रतिवाद्ुभयसिद्धस्येव साधनस्य पराथौनुमानोषयोगितया न वादिभतिवायेकतर- 
20 सिद्धसाधनेन अनुमानप्रवृ्तिरचिता । तथा च साधनसिद्धये समाश्रीयमाणः जगमोऽपि वादि 
प्रतिवाद्यमयसम्ध्रतिपन्नप्रामाण्यक एव पराथानुमानोपजीन्यः) न तु तदन्यतरमात्रसम्मतप्रामाण्यकः । 
एवं च न प्रतिवादिमात्राभ्युपगतप्रामाण्यकेन आगमेन साधनमुपन्यस्य अनुमानप्रवतनं वादिनो 
न्याय्यम्‌ | वादी हि प्रतिवाय्यागमं तेन परीक्ष्य स्वीकृतं अपरीक्ष्य वा स्वीकृत मला तमागममाश्रय- 
नननुमानावसरे साधनसपन्यस्येत्‌ १। न प्रथमः पक्षः, वादिनापि तदागमग्रामाण्य्य स्वीकरणीयतया 

25 पचेः | न हि परीक्षितं केनापि प्रामाणिकेन उपेक्षितुं शक्यम्‌ । तथा च प्रतिवाच्यागमानुसरिणिव 
साधनवत्‌ साध्यकोटेरपि वादिना अवदयाङ्गीकायेखेन तद्रिरुदधसाधनाय अनुमानोपन्यासस्य 
यत्‌ आगमवाधिततवाच्च । न द्वितीयः, अपरीक्ष्ाभ्युपगतस्य प्रामाण्यस्य प्रतिवादिनोऽपि 
चिथिख्मूरुतया सन्दिग्धतया च सन्दिरधपरामाण्यक्रतादश्रतिवायागमानुसारण असन्दिग्धसाधनो 


पन्यासस्य वादिना कंठुमरक्यत्वात्‌ । 
80 प° १५५. पं० २३. अन्यथा-विप्रतिपन्नप्रामाण्यक्रागमाश्रयेण साधनोषन्यासे इत्यथः । 
(तत एव!-प्रतिवादिमात्रसम्भतादेव, तदीयादागमात्‌ साध्यसिद्विभ्रसङ्ञात्‌-प्रतिवादिनि स्वकरे 


॥\ 
॥ 


पऽ १६. पठ १. , तात्पयंसद््यदा बृत्तिः। ५९ 


स्वागमेनैव निधितल्ात्‌ वादिकोटेश्च तेनैव सागमेन वाधितलाद्‌ संसषयद्पपक्षतायाः ` अभावेन 
, तत्र नानुमितिसम्भव इत्यथः । 


प १५. पं० २४. ननु अनुमानोत्तरकारं तु प्रतिवादिना परीक्ष आगमः स्वीकरिप्यते ` 


अनुमानक्राले पुनः परम्परायातेन अभिनिवेमात्रेण तेन स्वीकृत इति तदाश्रयेण साधनसुपन्य- 
स्यन्‌ वादी कथसुपाटम्भा्यदं भवेत्‌ ¢ इत्याशङ्कायामाह "परीक्षाकाले तद्भाधात्‌ इति । तथा 
च अनुमानावसरे वादिविरोध सहमानस्य प्रतिवादिनः स्वागमप्रामाण्यं न निधितं नाम । एवं च 
यथा प्रतिवायागमः वादिनोऽनिश्चितप्रामाण्यकस्तथा प्रतिवादिनोप्यनिधितपरामाण्यक इति न 
तदाश्रयेण साधनोपन्यासः कामपि इष्टसिद्धि पुष्णातीति भावः । 


प° १५. पं० २७. श्रसङ्कविपर्यय!-“्रसङ्गः खल्वत्र व्यापकविरुद्धोपरव्धिरूपः | अ 
नेकम्यक्तिवर्तितवस्य हि व्यापकमनेकलम्‌ , एेकाम्तिकेकरूपस्यानेकन्यक्तिवतिल विरोधात्‌ । अने- 
कत्नवृत्तरनेकरत्यं उ्यापकरं तद्विरुद्धं च सर्वथेक्षयं सामान्ये स्वयाऽभ्युषगम्यते ततो नाऽनेकशृचिवं 
स्थात्‌, चिरोध्ये्यसद्धावेन व्याप्येन व्यापकस्यानेकल्वस्य निवृत्या ग्याप्यस्यानेक्रदृत्तितस्या वद्यं 
निवृत्तेः । न च तचनिवरृत्तिरभ्युपगतेति ख्ठावसरः प्रसङ्गविपययाख्यो विरुद्धत्याप्ठोपटव्धिहपोऽत् 
मोखो हेतुः । यथा यदनेकवरृत्ति तदनेकम्‌ अनेकवृत्ति च सामान्यमिति । एकतरस्य हि यिरुद्धमने कचं 
तेन ्याप्तमनेक्वृत्तिं तस्योपरुब्धिरिह । मौर्वं चा्येतदयपेश्चयेव प्रसङ्गस्योपन्यासात्‌ । न 
चायमुभयोरपि न सिद्धः । सामान्ये जनयौगाभ्यां तदस्युपगमात्‌ । ततोऽयमेव मौल देतुरयगेव 
वस्तुनिश्चायकः |-सा० र° धर° ५५२३-४. 


प° १५. प० २७. (अनेकव्तित्व'-अनेकदृत्तितस्य व्यापकं यदेकत्वं तस्य या सर्व- 
भेक्यस्वीकारे सति निवृत्तिः तथेव व्यापकनिवृत्या ग्याप्यीमूतानेकयृतितनिवृत्तेः प्रसङ्कः श्यदि 
सामान्यं सर्वथेकं स्यात्‌ तदा अनेकषत्ति न स्यात्‌" इत्यादिरूपो यः करियते स एव सामान्ये 
ऽनेकत्वसाधके अनेकव्रत्तिखरूपे मौरुेतौ 'सामान्यमनेकद्त्ति भवतु मा मृदनेकम्‌' दस्येवंर्पायाः 
व्यभिचारश्ङ्कायाः निवतकलेन तकौपरपर्यायः परिकरो अभिधीयते एतादयम्य प्रसद्गाग्व्यपरि- 
करस्य व्यभिचारशङ्काविधूननद्वारा मौख्दे॒गतव्यापिसिद्धिपयवसायिनः उपन्यासस्य सवरम्मततया 


न्याय्यत्वमेव इति मावः । 
प° १६. पं० १. “नन्वेवं परसङ्धेऽङ्ग क्रियमाणे बुद्धिरचेतनाः उत्प्िमतादिग्ययमपि साटग््य 
न स्यापितः प्रसङगदेतभविप्यति । तथा हि यदि बुदिरुसत्तििती भवद्धिरन्युपगम्यते तदानं 


1 


तव्यापकमचेतन्यमपि तस्याः स्यान चेवमतो नोत्पत्तिमत्यपीयम्‌'” {रा २० ए" ५. ] 
वुद्धिरचेतने न, त्यादौ [५ दिना ॥ 
रत्याशङ्क्य समाधत्ते बुद्धिरचेतनेत्यादां च इत्याटिना । 
"प्रसञ्रनिपर्ययहेतोमेटस्य चतन्यास्यस्य साङ्सत्यानां बुद्धावपि पतितिदत्न ननन्यरवसः- 


थि 


घ्‌ श 
के कक =७-दु- ्छ- व= ककष +कः 


€ सोगमङ्त्व च न । ह कको कप "न अन षणि # ५ १ 
ऽपि नाऽनयोः | सङ्क-तदिपयययोगमकः अनन प्रनत प्नद८4यसट~ ~. गद्- ५ 


रे 
न 


वृर्धृन्‌ क रद्ध € घ्व्रात् ४ घा ॥ कन्या प्रमाणस्य ॥ + 8) 99 40 0 0) 9 9) 1 # दः कनके न 
निचन्पनस्य विरुद्धपमाष्यास्तस्य विपन्न बाधकतप्रमाणम्यरुपस्धापनात्‌ ! चन्या तव्यः- 


10 


19 


20 


८2 


६० जेनत्तकंभापायाः | [ प° १६. ५० १६- 


्विरोधामावात्‌ । एवं छयचेतनलेनोखत्तिमत्वं व्याप्तं मवेचदि चैतन्येन तस्य विरोधः स्यात्‌ 
नान्यथा | न चेवमिति नैतौ प्रसङ्गतद्विपययौ गमको मवतः {? स्या० र° एर ५८५४-४ 
प° १६. प० १६; पक्षशुद्धयादिकमपि! “तत्न वक्ष्यमाणग्रतीतसाध्यधर्मविरोपणत्वा- 
दिपक्षदोषपरिहारादिः पक्षङ्ुद्धिः । अमिधास्यमानाऽसिद्धादिदेलाभासोद्धरणं हेतु्चद्धिः । प्रति- 
5 पादविष्यमाणसाध्यविक्ररुतादिदृ्टान्तदूषणपरिहरणं दृ्टन्तञयुद्धिः । उपनयनिगमनयोप्तु श्युद्धी 
प्रमादादन्यथाकृतयोः तयोवेक्षयमाणतत्स्वूपेण व्यवस्थापके वाक्ये विक्ञेये ।*-स्या० र० प° ५६५. 
४ १६. प० २१. (तथापि काया्यनात्म -- स्वार रण ४० ५५४ पं० २३० 
५९५, प० ६. 
ए० १८.१० ९, नन्वन्यतरासिद्धः"-प्रमेयकमख्मा्तण्डे { ४० १९१] स्यादराद्रलाकरे 
10 ( ४° १०१८ ] च अन्य॑तरासिद्धाख्यहेत्वामासस्य नास्तिखाशङ्कायाः-“नन्वेवमपि अस्य असिद्धं 
गौणमेव स्यादिति चेद्‌ ; एवमेतत्‌ ; प्रमाणतो हि सिद्धेरभावात्‌ असिद्धोऽसौ न तु स्वरुयतः"' 
, इत्यादिना यत्‌ समाधानं कृतं तदपि अत्र पूथेपक्षतयां उपन्यस्य समाधानान्तरं दीयते मन्थता । 
ए० १८. प० २९. शर्मभूपणेन'-“अप्रयोजको हेतरकरिचि्करः । स द्विविधः सिद्ध- . 
सधनो वाधितविपयश् | *-न्यायदी° ° ३५। 
15 प° २०. प० १. श॒तृश्षान “तो सदिति रात्रशानयोः सेङ्गेतितसच्छल्दवत्‌ 
्रन््रदृ्तिपदं तयोः सकरद मिधायकम्‌ इत्यनेनापास्तम्‌ ; सदसे इत्यादिपदस्य क्रमेण धमद्भय- 
परत्यायनसमथत्वात्‌ }” तत्त्वार्थशटोकवा° ध १४०. । 





>~, 2५ 
परं २१, पं० २०. जिनभद्र- विशेषा चर गा० ७५ विशेषा गार ७५, २२६२. । 
पर २३. पं० १६. तथा विरपग्राहिणः!--“अर्यते विरोप्यते इत्यपिंतो विदोषः 
20 तद्रादी नयः अर्पितनयः समर्यप्रसिद्धो जेयः} तन्मतं विरोप एवास्ति न सामान्यम्‌ । अनर्पितम- 
विरीपितं सामान्यमुच्यते तद्वादी नयः अनर्पितनयः । सोऽपि.समयप्रसिद्ध एव बोद्धव्यः । तन्मतं 
तं सामान्यमेवास्ति न विरोपः |” -विशेपा° व° गा° ३५८८. 
प° २३. १० १८. (तथा लोकग्रसिद्धार्था -विशेषा" ग० ३५८९। 
पृ २३. १० २१. अथवा एकनय!-“मथवा यत्‌ किमप्येकेकस्येव नयस्य मतं तद्‌ 
25 व्य्हारः प्रतियते नान्यत्‌ । कुतः ?। यस्मात्‌ सर्वथा सर्वैरपि प्रकरर्विि्टं सर्वनयमतसमृषहमयं 
वस्स्वसौ प्रतिपत्त न क्रोति स्थूख्दर्चित्वादिति । विनिश्चयप्वु निश्चयनयः यदू यथामूत पर- 
मातो वस्तु तत्‌ तथेव प्रतिपद्यते इति > 'विरोपा° व्र° गा° ३५९० । 
प २२. पं० २४. तथा, ज्ञानमात्र विशेषाय द गा० ३५९२ । नयोपदेदा का” 
१२९-१२८. 
~ &€0 प्र० २३. प० २५. "तुव्ररुघत्रा -षक्चप्रा० चा० २६२१-२६९३२। 


प २५. १० १९. | तायसङ्हा वृत्तिः । ६१ 


० २३. पं० २९. “रिथतपक्षत्वात्‌'-अत्रायं भावः-स्थितपक्षः सिद्धान्तपक्च इति 
गीयते । तथा च सिद्धान्तप्षे ज्ञानादिजयादेव मोक्ष इति नियमात्‌ ज्ञानादित्रयपर्यातिव मोक्षनिरूपित- 
कारणता रिक्षाऽभ्यासप्रतिमात्रयपयाप्ता काम्यकरारणतेव पयवस्यति न तु तरृणारणिमणिवत्‌ प्रतयेक- 
ज्ञानादि विश्रान्ता । 

। नेगमादिनयानां मते पुनः मोक्षनिरूपितकारणतायाः प्रत्येकं ज्ञानादिपु, वहिकारणतायाः मलेकं 
तरृणारणिमणिष्विव विश्रान्ततया न तेषां स्थितपक्षत्वं सम्यग्दष्टित्वं वा ¡ अयमेव हि नयवाद 
सिद्धान्तवादयोर्भेदो यत्नयाः त्रीनपि ज्ञानादीन्‌ मोक्षकारणतेन मन्यमाना सपि प्रलेक्स्मिन्‌ न्वात- 
-ञगेणेव कारणत्वं कट्पयन्तस्तरीनपि प्रथक्‌ प्रथन मोक्षकारणतवेन स्थापयन्ति । तन्मते दि क्ञानमात्र- 
सेविनाम्‌ , दश्नमात्रसेविनाम्‌ , चारित्रमात्रसेविनां च तुल्यतया मोक्षाधिकारात्‌ । सिद्धान्तवादम्तु 
न कुतोऽपि ज्ञानादेरेफेकप्मात्‌ मोक्षलाभमिच्छति किंतु परस्परसहकारिभावापन्नात्‌ त्रया । 10 
अत एव्‌ व्यस्तकारणतावादी नयः समस्तकारणतावादी च सिद्धान्त इत्यप्यभिधातुं दाक्यम्‌ । 
न्नायं विदोपा० २६३२. गाथानुसन्धेया | 

प° २४. प० ६. कितु भावधटस्यापि'- “अथवा प्रद्युसन्नतऋलुसूत्रम्याविरोपित एव 
सामान्येन कुम्मोऽभिप्रतः, श॒व्दनयस्य तु स एव सदूभावादिभिः विग्नेपिततरोऽभिमतः इत्येवम- 
नयोर्मेदः । तथाहि-स्वपययेः परपयाय: उमयपर्यायेश्च सद्धावेन असद्धविन उमयेन चापितो 15 
विशेषितः कुम्भः-कुम्भाक्कम्भावक्तत्योभयरूपादिमेदो भवति-सप्तभटगीं प्रतिपयत इत्यथः | तदेवं 
स्याद्दृष्टं [ ऋजुसूत्रभ्युपगतं ] सप्तमेदं घटादिकमथ यथाविवक्षमेकेन केनापि ड्गकेन विदो 
पिततरमसौ शाठ्दनयः प्रतिपद्यते नयव्वात्‌ ऋ्जुसूत्राद्‌ विरोपिततरवस्तुम्राहिताच । स्याद्रादिनम्तु 
सपूणसप्तभङ्ग्यात्मकमपि प्रतिपयन्त इति ।»-किङेपा० द° गा० २२३१- _ 

प० २४. पं० १२. नयवास्यसपि!-त्वार्थश्ेक्वा० १. ३३. ९१९५. स्या० २०५. ५६. 2) 
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प° २५. पं० १९. सतत्र प्रकृताथ'-- 
(“पज्ञायाऽणभिघेयं छिअमण्णरथे तयत्थनिरवेक्खं । 
जाइच्छियं च नाम्‌ जाव दच्च च पाएण ॥|' -िरेप० सार २५ 
“यत्‌ कद्सिध्िद्‌ यतकदारकादौ इन्द्रायमिधानं त्रियते, तदू नाम नप्यते। क्यनतरन्त्‌ ¢ 
रत्याह-पर्यीयाणां शक्र-पुरन्दर-पाक्यासन-यतमख-दरिमभ्तीनां समानाधवाचक्ानां ध्र्ननाम्‌ 23 
अनभिधेयम्‌-अवाच्यम्‌ , नामवतः पिण्डस्य सेवन्धी षर्मोऽयं नान्न्ुपचरितः। स हि नमयन्‌, यून 


| को, 


किर्केन हि सङ्तितमा ड त्रेणन्ाटिसाग्देन न्द न दा ठ -& {यूतं [न भक व # (न व 
कदारकादिपिण्डिः किलेकेन सङ्ूतितमात्रेणेन्द्रादिराव्देनवाऽभिषीयतं नं ठु दपः दत -पुरन्दर- 


पाकशासनादिशब्दैः । अतो नामयुक्तपिण्डगतधर्मो नान्नयुपचरितः पयायानभियेयसिति | 


= 9: तक्ाम्‌ ट रत्याट्‌ (4 (०; "अन म व ७५ क-म का + 
पुनरपि कथभूत त्नम्‌ <ऽ इत्याट~ ठ जनण्यत्व च ॥द्वालनन्द्‌ स~ टागददन्ट्‌- 


धौ ~> सः ^~ स-~-{द तदन प्तू म्ल कीन [निननौीन्वागक् पि रिव क [व १ #, 
दन्यश्चासादथश्चाऽन्याः दवाधपादः, सद्धादतन्तत यत्‌ (न्ध्ट्ग्‌. -स्नदद;ः = र~ 44 


~ व क 
६२.१{..९ जंनतकभापाया ` [ प्र २६.१०४ 
मात्रतयेष. वतते अथवा सद्धावतः स्थितमन्व्थं अनुगतः संबद्धः परमेश्वयादिकोऽर्थो यत्र सो 
ऽन्वथेः चचीपत्यादिः । सद्धावतस्तत्र स्थितं भृतकदारकादौ तर्हि कथं वतैते 2 इत्याह-तदरथ- 
निरपेक्षं तस्पेन््रादिनाम्नोऽथ्तदथः परमेर्यादिप्तस्य निरपेक्ष सद्धेतमात्रेणेव तदथश्ये त- 
कदारकादौ वतते इति पयायानमिधेयम्‌ ; स्थितमन्यार्थ अन्व्थे वा, तदर्थनिरपक्ष यत्‌ केचिद्‌ 


5 भृतकदारकादौ इन्द्रायमिधानं क्रियते तद्‌ नाम, इतीह तासपयंथः | 


10 


12 


20 


28 


80 


प्रकारान्तरेणापि नान्नः स्वरूपमाह-यादच्छिकं चेति । इदमुक्तं भवति-न केवरमनन्तरो- 
क्तम्‌; किन्खन्यत्रावतेमानमपि यदेवमेव यद्च्छया केनचिद्‌ गोपाख्दारकदेरमिधानं क्रियते, 
तदपि नाम, यंथा डित्थो उवित्थ इत्यादि । इदं चोभयषूपमपि कथभूतम्‌ १, इत्याह-यावद्‌ 
द्रव्य च प्रायेणेति-यावदेतद्वाच्यं दऋछ्यमवति्ते तावदिद नामाप्यवतिष्ठत इति भावः| कि 
सवेमपि १ । न, इत्याह-प्रायेणेति, मेर -दवीप-ससुद्रादिके नाम प्रभूतं यावद्‌ दरव्यमावि दयते, 
किन्चित्तु अन्यथापि समीक्ष्यते, देवदत्तादिनामवाच्यानां द्रव्याणां वि्यमानानामपि मपरापरनामपरा- 
वप्तप्य रोके दशनात्‌ । सिद्धान्तेऽपि यदुक्तम्‌-“नारम आवकदिय तिः तत्‌ प्रतिनियत्तजनपदादिरसं्ञा- 
मेवाङ्गीकय, यथोत्तराः कुरव इत्यादि । तदेवं पकारदरयेन नान्न: स्वरूपमत्रोक्तम्‌ । एतच त्रतीय- 
प्रकरस्योपरक्षणम्‌ , पुस्तक-पत्र-चित्रादिर्िखितस्य वस््वमिधानम्‌तेनद्रादिवणारीमात्नस्याप्यन्यत्र 
नामत्वेनोक्तत्वादिति ! एतच सामान्येन नाम्नो रक्षणसुक्तम्‌ 1 *--विरेपा० इ° गा० २५. 

“धयद्स्तुनोऽभिधान स्थितसन्याथे तदथनिरयेकषम्‌ । 

| पयायानभिधेयं च नाम यादच्छिकं च तथा ॥" 

अप्या आर्याया व्याख्या यनुयोगद्वारदीकातिः { ४ ११ ¡ जवसेया । 


० २६. पं० ४, क्रचिदूयुपयोगेपि-“इदसुक्तं भवति--योऽनुपयुक्तो जिनपरणीतां 
मङ्खटरूपां प्रद्युपेक्षणादिक्रियां करोति स नोआगमतो ज्शरीर-मन्यरारीरातिरिक्त द्रभ्यमङ्गटम्‌ ; 
उपयोगरूपोऽत्रागमो नास्तीति नोआगमता । जरारीर-मव्यश्चरीरयोज्ञानपिक्षा द्रयमङ्गल्ता, अत्र तु 
क्रियपेक्षा, अतस्तद्‌ग्यतिरिक्तत्वम्‌ , अनुपयुक्तस्य क्रियाकरणात्‌ तु द्रव्यमङ्गख्त्वं भावनीयम्‌ › उप- 
युक्तस्य तु क्रिया यदि गृदयेत तदा भावमङ्गरुतेव स्यादिति भावः ।*---विेपा० दे° गा० ५४६. 


प° २६. प० ८. विवक्षित - 

(“भावो विवक्षितक्रियाऽनुभूतियुक्तो हि ये समाख्यातः । 

सवे्ञैरिन्द्रादिवदिदहेन्दनादिक्रियाऽनुभवात्‌ ॥+' इति | 
““अत्रायमथः--मवनं विवक्षितरूपेण परिणमनं भावः, अथवा भवति विवक्षितरूपेण संपत 
दति मावः । केः पुनरयम्‌ ? इत्याह-वव्तुर्विवक्षिता इन्दन-ज्वटन-जीवनादिका या क्रिया 
तस्या अनुमृतिरमुभवनं तया युक्तो विवक्षितक्रियानुमृतियुक्तः, सर्वैः समाख्यातः । कं इव ¢ 
इत्याह-इन्द्रादिवत्‌ स्वगौधिपादिवत्‌, आदिशाब्दाज्ज्वरन-जीवादिपरिग्रः । सोऽपि कर्थ 
मावः £ इत्याह--इन्दनादिक्रियानुभवात्‌ इति, आदिशब्देन ज्वरन-जीवनादिक्रियाप्वीकार, 
बिवक्षितेन्दनादिक्रियान्ितो छेके प्रसिद्धः पारमार्थिकपदार्थो भाव उच्यते| *-विदोा° बर° गा०८९. 


थ ॥ [3 2. ट ५ % 
प्रण २७. प० १२. | तासयसङयदा वत्तिः | 1 


^ 
पु० २७. पं० ४. चयदि च घटनामः-“'अयमभिप्रायः- वस्तुनः“ स्वे्प; नाम?.तसत्यय- 
हेतुत्वात्‌ स्वधमवत्‌ , इह यद्‌ यस्य प्रत्यवहतुस्तत्‌ तस्य धमः, यथा घटस्य स्ववसा ह्पादयः, 
यच्च यस्य धर्मो न भवति न तत्‌ तस्य प्रत्यये, यथा घटस्य धमाः परस्य, संपफयते च 
घटाभिधानाद्‌ घटे संप्र्ययः, तस्मात्‌ तत्‌ तस्य धर्मः, सिद्धश्च देतुरावयोः, घटचन्दरात्‌ पटादि- 
व्यवच्छेदेन धट इति प्रतिपच्यनुमतेः ।*--विरोषा° वृ गा० ९१ 


पृ० २७. १० ६. (साकारं च सवं -“मतिस्तावत्‌ जेयाकारयहणपरिणतत्वात्‌ आक्रारवती, 
तदनाकारवचवे ठ नीरस्येद्‌ सवेदनं न पीतादेः इति नैयत्यं न स्यात्‌ नियामकामावात्‌। नीटाचाकारो 
हि नियामकः, यदा च स नेप्यते तदा भनीख््राहिणी मतिः न पीतादिग्राहिणी'इति कथं व्यव्‌- 
स्थाप्यते विरोषासावात्‌ १ । तस्मादाक्रारवत्येवं मतिरभ्युपगन्तव्या । रब्डोपि पौद्रलिक्गतादा- 
कारवनिव । घटादिकं वस्तु साकारवच्चेन प्रतक्षसिद्धमेव । तस्मात्‌ यदस्ति तत्‌ स्वेमाकारमयमेव 
यत्वनाकारं तन्नास्त्येव वन्ध्यापुत्रादिरूपसात्‌ तस्य | *-क्चिपा व° ना० ९४. 


० २७. प १०. च्चतुष्टया-“वर-परादिकं यत्‌ किमपि वस्त्वस्ति रोके तत्‌ सर्य 
रत्येकमेव निध्िते चतुष्प्यायम्‌ । न पुनर्यथा नामादिनयाः प्राहु-यथा केवर्नाममयं वा, केवला- 
काररूपं वा, केवल्द्रन्यतादिख्ष्टं वा केवटमावासकं वा । प्रयोगः-यत्र गठ्दाधेबुद्धिपरिणामनद्वा- 
वः तत्‌ सवं चतुप्पयौयम्‌ । चतुप्पयायत्वामावे शव्दादिपरिणाममावोऽपि न दष्टः, यथा यादशन । 
तस्माच्छव्डादिपरिणामसद्धावे सर्वत्र चतुष्पयीयतवं निशितम्‌ उति भावः| इदमुक्तं भवति- 
अन्योन्यसंवछितनामादिचतुष्टयासन्येव वस्तुनि षरादिखन्डस्य तदमिधायकवेन परिणति, 
अर्थप्यापि परुबु्नोदराकारस्य नामादिचतुष्टयात्मकतयेव परिणामः समुपटव्ः, वुद्धेरपि तदाकार्‌- 
ग्रहणरूपतया परिणतिस्तदात्मन्येव वस्तुनि सवलोकिता । न चेदं दनं ्रान्तं वाधक्राभावरान्‌ । 
नाप्यदण्ाशङ्कयाऽनिएटकल्पना युक्तिमती, अतिप्रसङ्गात्‌ । नहि दिनकराऽस्तमयोदयोपरल्धरातरिन्ि 
वादिवस्तूनां वाधकसभावनयाऽन्यथात्वकल्पना संगतिमावहति । न चेदपि द्ीनाञ््यने विटा 
याऽन्यद्‌ निश्चायकं प्रमाणञ्ुषलमामहे । तस्मादेकल्वपरिणल्यापननामादिभेदेप्ठेव यब्द्रादिपरि- 
णतिदरीनात्‌ सवं चतुप्पयौयं वस्त्विति स्थितम्‌ ।* -क्दिषाः वृ° ना ५६. 

प° २७. प० १२. त्त्र नामादित्रयम्‌'- 

^दुव्यद्टियनयपयदी सद्धा सगहपस्यणाविरयो । 
पटिर्ूवे पुण वयणत्थनिच्छओ तस्म ववदारो ॥ ४ +. 
(अन्न च सं्रहनयः शद्धो द्रव्यास्तिकः ग्यवदहारनयम्तु अद्युद्धः टति ताःपयाधः !> 


“'ूलणिमेण पज्जवणयस्स उज्छरुवयलविच्छेदो दो 
तस्स उ सदाटभा सादप्पसादा सुदहमभ्‌या ॥ {= ९, ५. 
"पयीयनयस्य प्रकृतिराया चदसूत्रः स खदद्धा; राव्दः रादा, ददन गमथिगष्टः, 
अत्यन्ततः शुद्धा स्वेवभूत इति ।> -सन्मलियि° ^ ३१५. 


10 


15 


20 


| [त | 
[11 जेनतकंभाषायाः [ प° २७. १० १४- 


५  “भनामं ठवणा दविए ति एस दब्बह्धियस्सं निक्वेवो। 
। भावो उ पज्ञबह्टिभस्स परूवणा एस प्रमत्थो ।। !? सन्मति १, ६. 
प° २७ प० १४. ^ननु नया नैगमादयः प्रसिद्धाः ततप्तेरेवाऽयं विचायो युज्यते । अथ 
तेश्ेव द्र्यपयौयास्तिकनयदवयेऽन्तमवन्ति, तहैच्यतां कस्य कस्िन्न्तभीवः ¢ इत्याशङ्कथाट” 
5 [ विद्येषा० गा० ७५. | -नेगमस्य' इति ८ 


प° २७. १० २४. उञ्नुपुअस्स-“उन्जुघुअस्स इत्यादि- ऋजु अतीतानागतपर्‌- 

कोयपरिहरिण प्रज्चरं वस्तु सूत्रयति-जभ्युपगच्छतीति ऋलुसूत्रः । अयं हि वर्मानकारुभाव्ये- 

व्‌ वस्त्वभ्युपगच्छति नातीत विनष्टत्वात्‌ नाप्यनागतमनुतपत्नसात्‌ । वरस॑मानकारमाग्यपि स्वकीय- 

मेव मन्यते स्वकायसाधकलात्‌ स्वधनवत्‌-प्रकीयं तु नेच्छति स्वकार्यापरसाधकत्वात्‌ परधनवत्‌। 

10 तस्मादेको देवदत्तादिरनुपञुक्तोऽस्य मते आगमत एकं द्रव्यावदयकमस्ति 'पुहुततं नेच्छई सि' 

सतीतानागतभेदतः परकीयभेदतश्च प्रथक्तवं पाथेवथ नेच्छत्यसौ । किं तर्हि १, वर्पमानकारीनं 
स्वगतमेव चाभ्युेति तेच्कमेव इति मावः |! -अनु° दी सत्र° १४. प° १८. 


प्र० २७. प० २६. कृथ्‌ चाय!-^इदमुकं भवति-यो ह्यनाकारमपि भावहेतुचात्‌ दरव्य- 
मिच्छति चजुसूत्रः स॒ साकारामपि विशिष्टन्द्रादिभावहेतुस्वात्‌ स्थापनां किमिति नेच्छेत्‌ ? 
15 इच्छेदेव नात्र सङयः |» -विरोषा° व° मा २८४९. 


प° २७. प० २८. ((किश्च'-“उपपत््यन्तरेणापि द्रन्यस्थापनेच्छामस्य साधयन्नाह-ननु 

जुसूत्रस्तावत्‌ नाम निर्विवादमिच्छति । तच्च नाम इन्द्रादिसञ्ज्ञामात्रं वा भवेत्‌, इन्द्राथेरहितं 

वा गोपाख्दारकादि बस्तु भवेदिति द्वयी गतिः } इदं चोमयरूपमपि नाम भावकारणमिति करत्वा 

इच्छत्सौ ऋलुसूत्रो द्रव्यस्थापने कथं नाम नेच्छेत्‌ ?। भावकारणल्वाविरोपादिति मावः । 

20 अथ इन्द्रादिकं नाम भावेऽपि भावेन्दधेऽपि सन्निहितमस्ि तस्मादिच्छति तदजुसूत्रः | तर्हि 

नितमस्मामिः अस्य न्यायस्य द्रव्य्थापनापक्षे युरुमतरतात्‌। तथाहि-द्रव्यस्थापने अपि मावस्य 

इनदरपर्यायस्य आसन्नतरौ तू रव्दस्त॒ तत्नामरक्षणो बाह्यतर.इति । एतदुक्तं भवति-इन्द्रमूचि- 

रक्षणं द्रव्यम्‌ , विशिष्टतदाकाररूपा ठ स्थापना। एते द्वे जपि इन्द्रप्यायस्य तादास्येनावस्थितत्वात्‌ 

सनिरहिततरे शब्दस्त॒॒नामरक्षणो वाच्यवाचकमावसम्बन्धमातरेणेव स्थितत्वात्‌ वाह्यतर इति । 
25 अतो भावे सन्निहितत्वात्‌ नामेच्छनरजुसप्नो ऋ्यस्थापने सनिहिततरत्नात्‌ खतरामिच्छेदिति । 

| -विदोपा °्वु° गा० २८५०-१ 

प° २८. १० ९...तन्नानवद्यमू! “तत्‌ परिदरचाह-इद संग्रहिकोऽंग्रहिकः सर्वो वा नेगम- 

स्तावद्‌ निविवादं स्थापनामिच्छत्येव । तत्र संग्रदिकः संग्रहमतावटम्बी सामान्यवादीत्यथः, असे- 

ग्रहिकस्त म्यवहारनयमतानुसारी विदेपवादीत्यथः, सवस्तु समुदितः । ततश्च यदि संम्टमताव- 

30 लम्बी नैगमः स्थापनामिच्छति, तर्हि संग्रहस्तत्समानमतोऽपि तां क्रि नेच्छति £ इच्छेदेवेत्यर्थः । 

अथ यद्यपि सामान्येन सर्वो नैगमः स्थापनामिच्छति तथापि व्याघ्यानतो विद्रोपपरतिप्तर्मर- 

हिकोऽसौ तामिच्छतीति पतिपक्तत्यम्‌; न संग्रहिकः, न ततः संग्रहस्य स्थापनेच्छा निपिध्यते 


द, निःशेपपरिच्छेदः | ६५ 


तर्हिं एकत्र सधित्सतोऽन्यत्र प्रच्यवते, एवं हि सति व्यवहारोऽपि स्थापनां # नेच्छति ९ 
कुतः ? । असंम्रहिकनेगमसमानधर्मा व्यवहारनयोऽपि वतेते, विदोपवादितात्‌ । ततषोऽपि 
स्थापनामिच्छेदेवेति, निपिद्धा चास्यापि लया। अथ परिपूर्णो नेगमः स्थापनामिच्छति न तु 
सग्रहिफोऽसंग्रहिको वेति मेदवान्‌, अतस्तदृदृ्टान्तात्‌ संग्रहव्यवहारयोन स्थापनेच्छ साध- 
यितुम्‌ । अत्रोच्यते-तर्हि नेगमसमानधर्माणौ द्वावपि समुदितो संग्रहव्यवदारौ युक्तावेव । इदमत्र 
हदयम्‌-- तर्हिं प्रत्येकं तयोरेकतरनिरपक्षयोः स्थापनाभ्युपगमो मा भूदिति समुदितयोस्तयोः 
सम्पू्नेगमरूपताद्‌ तदभ्युपगमः केन वार्यते ® अविमागस्थाद्‌ नेगमात्‌ प्रसयेकं तदेकैकता- 
ग्रहणात्‌ इति ।भ-विशेपा° व° गा० २८५२-६. 
प° २८. पं० १०. (किच सम्रहव्यवहार-“ददसुक्तं मवति-यथा विभिन्नयोः स्र 
हव्यवहारयोर्नेगमोऽन्तभूतः तथा स्थापनाभ्युपगमलक्षणं तन्मतमपि तयोरन्त भूतमेव । ततो भिन्नं 
भेदेन तौ तदिच्छत एव-स्थापनासामान्यं संग्रह्‌ इच्छति, स्थापनाविदोपांम्तु प्यवहार्‌ इत्येतदेव 
युक्तम्‌ तदनिच्छा तु सवधाऽनयोमं युक्तेति | ”-विोपा° व° गा २८५४. 
पृ० २८. पं० १६. (तत्र यद्यपि जीवस्य'-“चेतनावतोऽचेतनस्य वा द्रत्य्य जीव इति 
नाम क्रियते स॒ नामजीवः, यः कृषएट-पुस्त-चित्रकमा-ऽक्चनिक्षेपादिपु स्थाप्यते जीव इति स स्थापना- 
जीवः देवताप्रतिकृतिवत्‌ इन्द्रो रुद्रः स्कन्दो विष्णुरिति । द्रन्यजीव इति गुणपर्यायवियुक्तः प्रन्ना- 
स्थापितोऽनादिपारिणामिकभावयुक्तो जीव इ्युच्यते! अथवा श्ू्योऽय भङ्गः | यस्य टि अजीवस्य 
सतो भन्ये जीवचवं स्यात्‌ स द्रभ्यजीवः स्यात्‌ अनिष्ट चेतत्‌ । भावतो जीवः ओौपरामिकश्नायिश्न- 
्षायोपदामिकौदयिकपारिणामिकभावयुक्ताः उपयोगलक्षणाः संसारिणो सुक्ताश्च द्विधा वक्ष्यन्ते "~ 
-तत्त्वा्धभा० १.५; तत्त्वा्भभा० बरृ* १.५. 


--“~>* €^ १८ <~><^ 


10 


1 


+ च 
परिरि्ानि । 
१, जेनतकभाषागतानां विशेषनाम्ना मचौ | 


अद्ध ( आचारादि) २.२९. 

अद्धप्रविष्टठ७. >; ११; १८. 

अद्टेततवादिद्‌दंन २४. १८. 

दन्द २३. $; ५; ७; २४. २५. 

उत्तरभद्रपदा १८. ९. 

पेरावत ( क्षेत्र ) ७. १४. 

कल्याणपिजय २१. ८; रेप <; २६. ९. 
कान्यङ्ठ्ज १६.. २४. 

कारी २०. ११. 

छरत्तिका १८. २८; १७. १.२. 

पचावांक २४, १९. 

चार्वाकददन २४. १९. 

चित्रा १७, २९. 

जिन १, १; २.२३. 

निनदत्त &. १२, 

जिनभद्गणिनरू २९. २०; २७. ५५. 
जीसतविजय २९. ९; २१. ९; २६. १०; २०, ५, 
जेन १७ १९. 

जेनतकंभापा २१. १०;२५. ११२१. ११; १२. 
प्ागायदेतवादिन्‌ १.८. 

तप्वाधंटीका २६. २. 

तकमाषपा १,२६;३०. ८; ९. 

ताथागत १४. १६; २४. २२. 

दिक्पट ८. २२. 

रषिवाद्‌ ७, १८. 

देवदत्त २३. ९०. 

धर्मभूपण ११. २५; १८. २९. 

नयरहस्य २६. ८, 

नयविजय २९१. ९;२५.९;२९. १०; ३०. ६; ५३. 


नैयायिक १०. १३; १९. २२; १२. ४; १४. २६; 
२८. १७. 


पष्रेपिजय १. ९; २५. ९०; २६. ५०:२०. ७. 
पनस १७. २२. 

परोक्षयुह्धयादिदादिन्‌ १, ७. 

पारटिपुन्रफ १९.२४. 

पुरन्दर २२. २; २४५. २५. 

पुप्यतारा १७. ५९३; १७, 





0 पी 


\ १“ #4 ॥ #। { द्र क 
< ~ +4९4 4. *< 


१ > 
१. परारप्पु सल्ल 


1 रि पम प का 00 क 1 ^ गीष भ 


† 


पृवफल्युनी १७. १४; ५८. 

पूवंमद्रपडा १८. १. 

प्रभाक्रमत २.२. 

वाद्यार्थापटापिन्‌ १.८. 

वौ द्ध ११. ९; १२. ९; ६३. २०; १४. ५ ६; 

भरणि २.७. २; २, 

भरत ( क्ेत्र ) ७. १४. 

साट १०. १, 

भाष्यकार २६. ४. 

भाप्यम्मन्य ९१५. र. 

मघा १७. 4८. 

मदहाविदेह्‌ ( क्षेत्र ) ७. ५६. 

मातुटिद्रः १७. ४. 

मित्रा १८. २७. 

मीमांसक १.५७. 

सग्तिरस्‌ १७. १३. 

सगक्षीपं १७ १८. 

मेर ३. २१. 

यतद २२. ५०, 

यक्लोपिजयगणिन्‌ २१. १०९५. १०२६. 1 
२०, ९१४, 

रोदिणी १९७. १३; १७. 

टाभविजच २१. ८; दस्५. ८ 

वासय २३. ४. 

विजयद्‌व ३०. $. 

पिजयद्षिह ३०. २. 

पिक्तेपायद्यकः २७. ५९. 

पत्नेपिकः २४, ९७. 

दाकर ६६. २८}; ६७. ५६२. 

दात्र; २३२. १; २४. २५. 

द्नास्य &. ५५. 

द्ाादयष्ार ६१. १८. 


साषए्स्व ९२३. २९; १५. २२; १६. 


॥ 9. £ 


# भक 


¢ 


4, 


शैः 
1 सा र. र्स ८ श्तु न्दू म्‌ क ५ ८ [ \ 


[के र क्रः 
` {सिद्धखन्‌ ७. ९५. 


१ 
† कको म्र विन 
+ १५९. भ ( | 


९ ९ ड म © 4 ॐ ५ 


६ 
@, 


, सयत ११५ १२. 


` स्दाति १७. २९. 


पिपी 1 आ 9 क 
ज ० कनका 





जेनतकंमापागतानाम्‌- 


` 1 . 
0 ध | व्ानं 
=. २, जेनतकभापागताना पारिभापिकशब्दानां सची । 


भि्चिव्कर १८. २९. 
अश्च ( दन्द्िय ) २. ७.६. २०; २१. 
अक्ष ( जीवे ) २. ९; 
अक्षर ( श्रतक्तान ) ७. २; ३. 
अगमिके 9. १८. 
अजीव २८. १६; १८. 
भन्तान १८. ५. 
०निवतंक ११. २५. 
अतिदेश्वाक्य १०. ११५; ५५. 
अध्यवसाय ४. १२; २९१. १५; २१. 
अनक्षर ( श्रुतद्धान ) ७. ४. 
लनद्धश्रविष्ट ७. ११; १९. । 
भनध्यवसाय १३. १९. 
अनध्यवसित १३. ९. 
भनन्तधमात्मक २०. ८; २१. १४. 
अनन्तवी्यत ८. २६. 
अनन्मेय १४. १६; १८६. 
दोप १३. २९. 
अनभिमत १३. ११. 
लनभ्युपगत १८६. १८. 
अनर्पितनय २३. १६; १७. 
अनर्पिताभास २५. ५. 
अनाकारेपयोग 9. २२. 
अनादि < श्रुतल्ान ) ७. १५. 
सनादिनिधन २८. २०. 
अनायुगामिक ( जवधिन्तान ) ७. २५. 
अनियह १८. ५४. 
अनिन्दियज ( स्यव्ारिक 9 २. २०; २१. 
अनिराक्त १३. ९; १०; १४७. 
अनिधित्त ( मविक्ठान ) ६. २०. 
अनुगामिन्‌ ( जवधिक्तान ) ७. २४. 
अनुपयुक्त २६. २०. 
समुपयीय रद. ४. 
जनुपटम्भ ११. १३; १४; १७; १८. 
अनुभव &. २; ६; १५; १९; २९. 
जनुभूतत १०. १२. 
सनुमान >. ८; २९९६. २६; १२.२५८ १६; २७; 
१३. १५; १४. २ १८; रणः र५. ५१; 9. 
१६. ८. । 
अनुमिति 8.2; 9; ०; ८; ९२. ११; १६. १४५. $; 


जनुष्त्ति १२. २०. 

जयुसन्धान ६. ५. 

जनेकान्तिक ( दैत्वाभास ) १८, ४; २३ 

अनेकान्तिकत्य १२, १०. 

अन्तजंखप २. २५ 

अन्तसुहूत्तं ६. ४. 

अन्तव्यांि १२. २१.२२; २६. 

अन्यतरासिद्ध (हेसखराभास) १८. ५; ९; 4२; १७; १८. 

भन्यथानुपपत्ति ८, ८; १२. <; १७; १३. ६; ६६. 
२; ९७. 4१६ १८. २; २२ १९. प्य, 

भन्वेय €. २०.२२; १०, २६. 
ण्धमं ५, १५; २७, 

अपर ( सम्रहनय >) २२. ९; १२. 

अप्रयंवसित ८ श्रुत्वान >) ७. १५. 

अपाय ३. २;,४. १६;१५. ८; २३; २५; २८; ३०; 
द 9६; १७. 

जपारमा्धिक २. ९५; २९. १८. 


भप्रतिपातिन्‌ ( अवधिक्तन )८. ४. 


अप्रतीत १३. ९; १०. 

अग्रधानाचायं २६. ४, 

अग्रमाणत्व १४, २३; 

अप्रमात्वं &. ३. 

अप्रयोजक १६. १, 

अप्राप्यकारिल ३. १२४. ३, 
अवाधित १३. १०७. 

अवाधितश्रिप्रल १३. 2. 

अभीप्सित १३. ९; ११; १८; १४. १६; १९. 
अमेःश्त्ति २०. ८} १७.२३; २५; २७. 
अमेद्रीपचार २०. ८; २१. ५. 

भम्यस्त द. ५४. 

अभ्यहनं १६. १३. 

अर्थं ( काटाद्विगत >) २०. १५; १८; २९. 
अर्थक्रिया १५. ८; २२. २. 
अ्थक्रियास्म्थं १४५ &. 

सथनय २३. १५. 

जथनयामास २५. ३. 

जयपर्याय २२. ४, 

लर्थप्रतिषादक १६, ४. 

स्थपापकत्व १६. ५५ 

अथंसवेदन १६. ५. 


पारिभापिकरब्दासां सृची। | ६९ 


अर्थाचग्रह ८ सतिन्तान )३. ३; ७.९; १२; १७; 
१८; २१; २४; २१; प १;३; ५; ६ 

जपिंतनय २३. १६; १७. 

अर्पितनयाभास २५ ४. 

अवक्तव्य १६. २८; २०. २.५. 

जवग्रह ( मतिज्ञान ) २. २५; २७; २.२; ९. १२; 
२०६१५. ६.८; १०; १२ ८. १५ ५८; 

अवधि ( क्तान ) २. ९; ७. २२; २३. 

अचयव १९६. &; १३. 

नवसर्पिणी ७. १५. 

अचस्तुनिभांस ११. १९. 

लवह्रण २२. ९२. 

जचान्तरसामान्य २२. ११. 

जवाय ( मतिक्तान ) ५. १९. 

अविच्युति ५. २१; ३०६; ६. ४६७. 

अविरुद्धानुपर्न्धि ( देतु ) १७. २५. 

जविरुद्धोपर्न्धि ( देतु >) १७. ८. 

अवतिप्वरभाव २०. २०. 

अविसंवाद्कस्व €. १०. 

अव्यक्त ४. २२, 

अग्यक्ताक्षर ७. ७. 

अश्व २२. ९. 

असषग्रहिक ( नैगमनय ) २ेद ४. 

असर्टयाति १४. २८. 

जसख १६. २६. 

असतप्रतिपक्षत्व १२, २. 

जसातवेदनीय ४८. २२. 

जसिद्ध ६४. २२. . 

असिद्ध (हेद्वाभास) १८. ४६ ९; १०: १२} १६. ५ 

सिद्धता २८. ५७. 

लसिद्धत्य १२. ९. 

असिद्धि १७. १९. 

अस्तित्व १४५. २. 

भसपष्ट २. ५२; ८. २९; &, १५६ १७. 

भागास ८, ३०; १५. २१; २३; २४; १६. ८; ५२; 
८. १३ 


॥ 


ग्नी क 1 1 0 कि । व ह ` का वा कि 9 १०. र द „+ जः क 


(मि क त 8) 


= -~न न= 


। 
इदुट र न> वन भक 
. उपरस्य 


॥ 
1 


भात्मरूप (काटादिगत) २०, ५२; ९५; १८; २८. ' 


लात्सन्‌ १, ९३. 
रै 
आप्माथत्व १२. २० 
स्ानुगामिकरू ( अददिङ्ान >) <. २५, 
खानुमानिक १३. २४. 


₹ 
आन्तयुहुत्तिक £, ५२ 


१९. | प्त १६. १०. 


लाप्तवचनं १६. ७. 

जाटोचन ७. ३५; प,. २; ४; ५, 
जावरण ७, ५६ €, ९६ ५८. 
लावरणक्चषय ८, ९६ 

जआवापोट्ाप ६९१. ६. 
जादारपयांक्षि <. २२. 
जादायांरेप १९१. २०६ १५. १. 
जादाय॑प्रसञ्जन ११. २०. 
ददन्तोस्टेख €, ५७. 
टन्दरस्थापना २७. २७ 


१०. ३०. 
न्द्ियन ( साव्यवहारिकि ) २. २०, 
हा 2२. २६; ड; 4 £. १५६ ९ +. ९८. प, 4 


६; 4११; ५२३ ५५; 
उच्छ्वास ७ ७. 
उच्छ्म ६. ५६. 
उत्तरचर ( दतु ) १७. २; 5८. 
उत्तरचरानुपटव्धि ( हतु ) १७. २६ 
उतपटपद्रयतम्यतिभेदं ६. 4८. 
उत्सपिणी ७, ५५ 
उपकरणन्द्रिय २. ५. 
उपकार ( कारादिगत ) २०, ५५) २६; २१.५६६. 
उपकारिच्‌ २१. <, 
उपचार ७. ४; ६५. ५१. 
उपनय १६. १५. 
उपपत्ति १६. ३. 


उपमान (प्राण) १०. ५; २; ४; ६; १५; 
९ = (3- 
उपयोग १. १९; ३.३०; . ३०; द. ५; ३; 9. 


ऋः क 
॥ > 
९; ५८९५ 4 - 
च छो किन 
उरयामन्द्रय ९. ५२. 


१ ९ श्च ९ र 4 ९ ८ , 


वि = छ 
उपदया २२. ५९; २२. 


| 2 | 1 
रप ५ य्‌ * ५, 


। [> कनन िन्नकनकिन्वीो कष्य ट (न+ यः 7, 
भ ॥# #) 99 क, र ५१५ कतै $ ध 


५ =१ ५९ १०११९. । 
॥। न नर क 0 चि भर १ 
[रि जनक की ~ कन्न्क 
3 ०६८५६९१५ ( = । ०९ ) ८: $ 


-+५ हि) 

१ 

भ 
ध 2 | 


र 


<, 


उद्धेख २, ५. 

उध्व॑तासामान्य &, ११. 

ऊह ( प्रमाण ) १०. २३; ११. २. 

च्यु ९९. ९५. 

ऋयुमति €. ९; ११, 

तऋखसूत्र ( नय ) २९. १०; २०; २२. १५; २२. 
२५ गछ, २} ५} ७; ८; २७. १ ८; २१२३. 

ऋसत्राभस २४. २२. 

एकत्वसान १०, १. 

एकान्तनितव्य १५, £. 

एकाथंसमवायिन्‌ २, १०, 

एकेन्दिय ७, ७. 

एवम्भूत ( नथ > २१. २०; ३. २; ६; २४. ११. 

एवम्मूतामास रप, १, 

जौदारिकिसरीर ८. २५. 

सौपमिक २८. १७. 

कथां १३. १२; १३; १८. 

करणोषटेख २, ४. 

कर्म॑न्‌ ८, १६; १८; 

कारक २२. ५८; २०, 

कारण ९.७. १७ 


कारण ( हें 3) १६. २४ 
कारणत्वं १२२. ४. 


कारणासुपरुच्धि १७. २५. 

कारणान्तरसाकल्य १६. २०५. 

कयं ( हेतु ) १६. २१; २६. 

कायं १७, १६ 

कायांसुपरन्धि १७, २५ 

कार्पापण (€. ८. 

फार २४. २२ 

कार ८ द्रव्यादिगत >) ७, १४; १६. १६. २२; २४. 
काल ( कालादिगत >) २०. ८; 4१; १२; 9५; १७; 


२२. ५ 
काट ( काटकरारकादिगत ) २२. १८; १९; २८. ५; 


काटात्ययापदिश्ट १६. ३ 

कालिकश्चत ७. १८ 

केवर ८ जान >) ७. २३; €. 2; १५. 
कैवल्य ८. १९; २२; २३. 

छत २०. १०; १२, 

मभा २२. १४ 

क्रमयोौगपदय १५. ७. 

क्रिया ( कट्पना ) ४, ९. 


का | 
जेनदकेभापागतानाम्‌- 


न्रियाद्रब्द्‌ २३ ८; १०-१२ 

क्रियानय २३. २५. । 

क्रियानयाभास २५. ७ 

क्षयोपशस ४.४; ६. ८; 
१४; १६. 5२. 

क्षि ( मतिन्ञान ) ५. ७; १२; ६ २०.. 

कषे्र 9. १४; १६; १६. २२; २३; 

गजनिमीलिका २२. ११. 

गणघर ७. १९. 

गसिक ( श्रत ) ७. २; १८. 

गुण २८. २१; २२. 

गुण ( रद्पना ) ४. ९. 

गुणरन्द्‌ २२. ९. 

गुणिदेश्च ( कारादिगत ) २०. 98; २२; २१. 
२; २, 

गो २३. ९. 

ग्रहण @. १; १२. २; ४. 

अद्य ४. १. 

घटनासं २७. 9. 

घातिकन्‌ ८. २३. 

चक्षुरादिजनित २. २०. 

चात्र ३. २५; २७. 

चिघ्नक्तान &. १६. 

वचयचमान २, २९. 

खदथ्यद्थ २. २९; ८. २६. 

जाति ( कल्पन ) ४. ९ 

जापिश्व्द्‌ २३. <. 

जिगीपुक्रथा १२. १५. 

निन्लान्ा १९. २१ 

निननाम २६. २८ 

जिनस्यापना २६. २८ 

जीव २. ९; २२. १३; २४. २०;२८. 1१४; १६; 
१८; २४; २९. 

जीवत्व २८. २० 

स्वान १. ६ 

न्ाननय २२३. २४; 

स्ाननयाभास २४. ६. 

तक्र ८. २९; १०. २३; २८; ११. 9; ३; ७; २०; 
२२; २३; २५; १६. ७, 

तियग्सामान्य &. 41 

त्रिरक्चण १२. ९. 


१२३; ७. ५; 


१७; १०. 


पारिभापिकराब्दानां सुची । 


्रेरूप्य १६. २७ 

दण्डिन्‌ २३. य 

दछन १. ६; द ५; 8. २४; १०, २८. 

दार्ान्तिक १६. १५. 

ष्ट १०. २. 

दटान्त १६. &; ८; ११; १२; १५. 

ट्टन्तद्रोप १६. ३. 

देवजीव २८. २७; २८. 

द्रव्य ३. ५; ७. १४; १५; ठ. १५; &. १८; 
१९. २२; २३; २१. १८; २२; ६२. ४; ५;५७, 


१३; १७; २८. १५; १६; १९; २०६२२; 
२७. ८. 

दन्य ( निक्षेप ) २४५. १८; २८; द २; १११६३; 
१५; १९; २०; २२; २७ ४; ७; २३; 
२४८, १; १८. 


द्रव्यकद्पना ७. ९, 

दरच्यत्रिया शद. ५. 

दरव्यजीव २२८. २२; २६; २७; २९. 

द्रव्यजीवत्व २8. ७. 

द्रव्यत्व २२, ११; २६.२३. 

द्रव्यदेव २८, १९. 

दव्यनिङुरुम्व ३. ५. 

दव्यमन ३. १९, 

द्नव्याचायं २६. ३. 

द्‌ व्यारसक २७. ७; 

स्याथ २.३; ५. 

द्रव्यार्धिक २१. १७-२०; २८. ६; 

दव्याधिफनय २०. २६. 

दव्याधथिराभास २४. १५. 

दव्यास्तिकनय २७ १२. 

दप्मेन्द्‌ २६. १५; २१५. 

धमं १३. २४; १४. ३, १६. २०; २४. १६. 

धमिन्‌ १३. २५} २६; ६४. $; ३; ४६७८ 
११-१३; १७; २६-२८; २४. १६. 

पारणा २, २; प, २१; २४ २६; 
६. २६ ३६ ११. 

भरु ( मतिक्तान ) ६. २०. 

ध्वनि २२. १५, 

नमुस्कारनिक्षेप २७ ५९. 

नय ९. २६२०. ९; २१९. १९-९६; २६३. ५४; =; 
२५} प्प. ९४; २७. १२; 


२९३ 


भणे ‰०.०-य१.क१--५१-११५५१ ५. 


1२111111 १ शाका ---- ~~~ -~~~--------~-~-~--- 


भिम कि ०७ 





५५४० 


नयन २. १२; £, ७. 

नयवाक्य ६. ९२; 

नामा २३. १५. 

नाम ( निक्षेप) २५. 4८; ५९) पदे. १०--५३; 


१८; १९; २२; २३} २७२९; २५. ९-३; 
१२; २२; २९१ मठ. 2; २४; २६. ४, 

नास ( करपना ) ४. ९. 

नामजीव २२८. १६; 

नामात्मक २७ ५* 

नामादिनयससुदयवाद्‌ २७. १०. 

नामादिनिक्षेप २८, १४. 

नामेन्द् ९६. १८; २१; 

नास्तिव्व १४५. २ 

निक्षेप (निक्षेप) १. २; रेष, १९-4०; 


25, ५२; २२ २८४. २; १८. 
निगमन १६. १६. 
निगरदीत १८. १४; 
निग्रह १२. १५. 
निग्रहाधिकरण १८. ५९. 
तिराद्कत १६. %. 
निरक्ति २२. २३. 
निर्णीत पिपक्षति ६८. २३, 
निद्तीन्द्रिय २. ४. 
निश्चय २२. ५४; 
निश्वय ( नय ) २३. २०; २३. 
निश्चयाभाव सप. ६. 
निश्चित ( मतिनान )६. २०. 
निपेध १६, ५९. 
निपेधक्यना १६. २६; २८; २९; ०. 
निपेधसराधकङ (एन ) १७. ९. 
नीट २३. ५०. 
नेगम (गय ) २. १९ २१; २२. ५; 2. 2: 
2८. २; २७५. ५५९ ८. ५; १९८. 
सेगमाभास २४. ९५. 
सैश्चयिरः ५. ५०. 
पश्च १३. २५; {४. >; 
; ५४; 


४ 
॥ 


[ "व गी 
॥ १ 


२. १५. ९९-.५५४; ६६. ४; 


नि, क # ) | 


+, 


दश्वधम्रदा १५५ ५६. 
। + 

पक्धयसन्य १२. ९; ५६६: ५२; 

एष्मनान १५२. ५६; 4 


[ 
# 
#- 

क्वि 
| 


५५ 


__ र, । 
ए # 
% $ 1 


भन 


पक्षवचन १५. ९५. 

पक्चद्युदधि १६. ५६. 

पक्चसाध्यसंसगं १२. २१; २६. 

पध्चीयसाध्यसाधनसस्वन्ध १२. २१. 

पद १६. १५; ११;२९; २०. १६२; | 

पदार्थप्रतिवन्ध ११. १२. 

पर ( सदट्रहनय , २२. ९; १०. 

परप्रतिपत्ति {६. &; ७; १०, 

परसमय २५. ८. 

परामरां २२. ९. 

परार्थं ( अनुमान) १२. २; १३. २२; १५. 
११:२१. 

पराथं १३. १९. 

परिपृणं ( नेगम >) २८. ४, 

परोक्ष २. ७; १२; १६; १८; ८. २९; २१. ६. 

पयाय ( दाब्दु ) २२. २६; २४; २३. 9; २४ २४. 

पर्याय ८. १५; २९१. १८; २१; २२; २२. ५; ४; 
५; ७; ५३; १७; १६; २४. १५; १६; १९; 
२०; २२; २८. २५१; २२; 

पयांयार्थिक २०. २६; २१. १७-१९. 

पयायाथिक्ाभास २९. १३. 

पयायास्तिकनय २७. १३. 

पाल्चरूप्य १३. ४; ५; 

पारमाधिक ( प्रव्यक्ष >) २. १३; ७. २२. 

पाराध्यं १३. १९. 

पारिणामिक ( भाव ) २८. २०. 

युरप २२. ५९; २२. 

पुरुपवेद्‌ ८. ४; 

पूं चर ( ठेठ ) १६. २८; १७. २; १८; 

पूव॑चरानुपर्व्धि १७. २६. 

पौट्टटिक १६ १०. 

श्रकरणस्म ८ देव्वाभासत ) 15. ४. 

रतिक्ता १५. ५७. 

भरतिपत्ति १३. २५; १५. ५८; ५७; ५९; १६. ४; <. 

प्रतिपातिनर्‌ ( जवपि ) ७. २९; ८. २. 

भ्रतिवन्ध १६६. ७; १२; ५४. 

प्रतिवादिन्‌ ६२. १७; १५. २३; १८. १६; 

ग्रतिपेध १६. $२; २४. ५२. 

प्रतिषेधरूप ( हेत ) १६. १९; १७. २०. 

परतिवेधल्ताधक ( देतु ) १६. २०; १७. २०. 

प्रतीत्त १६. 5. 


ॐ, = र 
जनततकभापागत्ानाम्‌- 


प्रव्यक्च २. ७; ९; १३; ७.२०; ८. २७; &. १; २०; 
२२; २५; १०.५२३; ११. ९; १०; १४; 
१७; १८; ६९८ ५; ८; १६. ८. 

प्रस्यक्षगम्य १४. ११. । 

परत्यक्षविरुद्ध १२ १०. 

प्रव्यभिना &. १०७; १०. १८. 

प्रव्यभिन्नान ८ २९; & ११; १५; २१; २४; 
१०. १;२८; ११. &; 

प्रप्यभिन्तानता १०. ९. 

म्रत्यभिक्तानत्व १०, १४; २१. 

प्रमाण १.२; 9०; ९; १२; १९१०. १० १८६२०; 

, ११.२१; २२; १४ ४; १६. १२; २९. ७; 

१४; १७. 

प्रमाण २२. ८; २३. २३. 

प्रमाणप्रसिद्धत्व १४. ५. 

्रमाणविकद्पग्रसिद्धल्व १४. ६. 

प्रमाणविक्रत्परसिद्ध १४. १२. 

प्रमाणसिद्धं १७ ७; १३. 

प्रमाणवाक्य २८ १३२. 

प्रमाणैकदे शत्व २१. १५. 

प्रमात्वं & २, 

प्रमेय १०. ४, 

प्रयोजकध्रद्ध १९१. ३. + 

प्रयोज्यद्द्ध ११. ४. 

प्रघत्तिनिमित्त २ १०. 

प्रश्च १६. २१. 

प्रश्चादेश्च ७. २७; २८. 

प्रसद्विपयंय १५. २७ १६. 9. 

प्रसिद्धं १२. २५. 

प्रसिद्धि १४. ९. 

प्रातिस्विक २०. २. 

प्राप्यकारिता ३. २५. 

प्राप्यकारिख ३. २०; ४. ३. 

प्रामाण्य १९१. २५; १६. १३; १५; २२. ७. 

प्राश्लिक १८. ५६. 

फट ११. २७. 

वहिव्यांि १२. २३-२५. 

वटु ( मतिक्तान ) द. २०; २१. 

वहुवि ( मतिक्तान ) ६. २०. 

वाधितविपय १३. २; १९६. १. . 

योध ५. ५६. 


पारिभापिकरब्दाना तृची । , ७३ 


भद्ध १६. १३. १४; २२; २०. ५. वधंमान ( अवधि ) ७. २४६; ३०. 
भजमा ५७, 4 २. चर्तु २२२. ष्ट ) 


भव ७. १५; १६. २२; २५; २१, १८; दद. ८; | चाक्परयोग १६. ५९. 
१०; १२; १९; २०; २५; २७; २७. 4१;२; । वाक्य १६. 55. 


४; १३; २०; २२, २९; २६. ४; वाच्यवाचकभाव १९. ३; ३; २८. २; 
भावजीव २८. १५७; २६. $. चाद श. १९; १४. 4५. 
भावत्वं २९. २. वादिन्‌ १२. १७; १८; १६४. २३; १८. ०,१४.१५ 
भापश्रत ७, ८. वासना प. २२; २२;६. १:8६; 4१०; ५२; ५४. 
भावात्मक २७. ९, िकटश्रव्यक्ष ८. १३. 
भवो्टास २६, २८; २९. पिकटादेया २०. ५८; १०; २४. १२. 
भाषा ४. £. विकल्प ४. २५; १६. ९: १०; १४. ४; २५; २६. 
भूतचपुष्टय २४. २१. विकस्पराम्य १४. १२. 
मेदविवक्षा २०. ११. विकत्पप्रसिद्टस्वे १४ ६. 
भेदयघ्रति २०. ९; २९१. ६. विक्खसिद्ध १४. ८; ५०; १३; ५४; १६; २६-२८ 
भेदोपचार २०. १०; २१. ६, विक्व्पात्मिका १५. १. 
मति (जान) २. ९; २२; २३; २५; ३. २; प २८; | विजिगीषु १५. १९. 


द. २; २०; ३१; ७. २०. विधि १६. ५२; १९; २५. ५२. 
मनस्‌ २. २१४; ३. १२; १८; २०-२२; २५; २८; | पिधिकस्पना १६. २२; २८; २९; २०, ६-६. 


र, 
२१; ४. 9; ४-७; ६. १९; ७. ८; ४, ७; | विधिस्प (हेतु ) ६. ९९; १७. ८. 


ॐ 


२१. &. २६. विधिसाधक (एतु ) १६. २०; १७. ८; २०. 
मनःपयय ( जान ) ७. २३; विपक्ष १२. ५०. 
मनःपयंव ( कषान ) ८. ७. पिपक्षवाघक्प्रमाण १६. २. 
मनःपर्याय ए, ७. विषृक्षासस १६. २७. 
मनःपयांयद्दयन ८. १०. पिपरीत १३. ९. 
सनोञन्म २ २१. विपरीतरप १५. ३. 
मनोजन्य ८. २० पिपर्यय २२३. ३; १६. ५, 
मनोद्रम्य ३. ३०; ४, २, पिपटमति ८. ९; ५4: ५२. 
मानसत्व १०, २०. पिर्द १८. २३; ६५. ५५. 
मिष्या ( धत ) ७ १५१-१३, विरुद ( हेव्याभास ) १२८. ९१२९. 
मिप्यारषि ७. १३. पिरुद्धकारणानुपटग्म १५. २५. 
मोक्ष २३. २६.२८. विर्द्वयानपरमन्म १७. २५. 
मोरहेतु १५. २७; २८. दिस्टव्य १२. ५०. 
यरस्टा्य्द्‌ २८२. ११. दिर्ट्साप्यास ६६. $; रद. १३-१५. 
योगपय २०. १५; ५४. दिर्दव्यादयाटुपटम्म १७. २५. 
रुन्धि ( भक्षरधत ) ७. ३ पिरन्दटदरार्‌पटम्म १५. २५. 
र्ग्ि ( एन्द्रिय ) १. १९. २. $: दिर्डगयभारादुपररम १७.२५. 
खय्प्यक्षर ७. ५, दिस्दादुरटण्दि १७.२५. 
टि २२. १८: २५. दिर्योरटन्मि १७. ९. 
सोकिर ७. $. पिते ६४. २९. 
पन्‌ १६. ५०, दिसषिराद्म १६. २९. 
पणे १९६. $०. दिदं २२. १६. 


4० 


' री 1 दु+ 4 
2८2: 
न ५“ 
९ 


> 


^” विद्ि्प्रस्य्च &. २८. 
विद्रोपद्शन ११. २०. 


४ 


1 


विक्तोपावमय १४५. ७. 
विख १०. ९, 


वेद॒ ८. ४. 
व्यञ्जन ( अक्षरश्चुत )७, ३ 


व्यञ्जन २. ४; 85§ ५.२. 


व्यञ्ञनपयांय २२. १; ३ 

ज्य्ननाक्षर ( श्रत ) ७. ४ 

व्य्ननावग्रह ( मति ) 2.३; ६; १२, २८; ४. १ 
२; ५; ७; १९५ २२; ५. ३; ७; ६, १९, 

व्यतिक्रम ६. १६. 

घ्यतिरेक &. २०-२२; १०. २६. 

व्यतिरेकधमं ५. १५. 

व्यभिचार १४. २०. 

व्यभिचारिन्‌ १४. २२. 

व्यवकायिन्‌ १. ७. | 

व्यवहार ( नय >) २१. १९; २२. १३; २२३. १९; 
२२; २९; ८. २; ७; २७. १३; २८. २; ४; 
७; ८; १०; १३. 

व्यवहार २३. १४. 

व्यवहाराभास २४. १९६; २४. ५. 

भ्यापक १०. २९; १९१. २०. 

दग्रापकायुपरव्धि १७. २५. 

व्यासि &. २६; १०. २६; ३०; ११. $; १०.२२; 
१२.१९; २५; १३.२४; १६ १;१६.२१;२२; 

व्यापिय्रह १६. ९. 

व्बापिम्रदण १8. ७. 

व््राक्षित्तान . १७, &. २; ७ 

व्याण्य ११. २०; १७. १६. 

व्यराप्य ( हेतु ) १६. २०; २१. 

व्याप्योपटष्धि १७. 4०. 

व्यावहारिक ५. १०. 

वयुदपत्तिनिमित्त २. १०. 

दाद्धामात्रविवट ११. २४. 

धद्धित १३. ९; १३. १२. 

द्रातृद्ानश्च २०. १. | 

द्राब्दु >२३.३ । 

ध्राव्द्‌ (कालादिगत) २०. १६; २४; २५; २९१. ४; ५, 

दाच्द्‌ ( नय ) २२. १९; २२. १८; २३; २३. १६ 

२७ ६; १०, २७. २१ 


जेनतकंभाषागतानाम्‌ 


शब्दुनयाभास ५.३ 

दव्दायद्टेख ४. १० 

दाब्दाभास २४. २६३ 

शब्दोस्छेख २. २६; ४. १२. 

दाख १५. १८; १९. 

श्युद्ध २२. १०. 

एद्दभ्य २२. १०. 

श्त २. २२; २३; ७. २; ९; २०; २३. २७. 

्रुतनिधित २. २६. 

श्रताननुसारिन्‌ २. २३. 

श्रताचुसरण २. २८. 

ध्रतानुसारिव्व २. २३; २७. 

श्रताञुसारिन्‌ २. २३. 

श्रतोपयोग ७. ५. (ग 

धनोत्र ४. ७; ५, १६, 

संह (नय) २१, 4९; 2९. ९; १०; १२ 
२२.२६; २४. २६२; २७. १३; २४८. ३ 
"-८; १०५; १३. 

संमहाभास २४. १८. ४ 

संग्रहिक ( नैगम ) २८. ४; ७, 

संपणनेगम २८. ९. 

संवन्ध १२. ३; ४; 

संबन्ध (कालदिगत) २०, १५; २०; 
२१. १. 

संवन्धिनरू २०. ३०. 

संयो गिद्रव्यशच्द २३. १२. 

संग्यवहार्‌. २. १४. शः 

संशय ४. 4१७; १३. १३; १६.२१. 

संसग (काटादिगत) २०. १६; २३; २४; २१, ३. 

संसर्गिन्‌ २९१. ३; ४. 

संसारिजीव २६. ३ 

सस्कार ५. २३; द. ६; ७, 

संस्कारप्रवोध &. २४. 

संहत्तपरार्थव्व १३. २०. 

सकलग्रव्यक्च ८. १५. 

सकखादेदा २०. ७; ९ 

सह्भटन &. २९ 

सङ्कटनात्मक &. 4१; १०. ८.१२. ११ 

सङ्ख्या २२. १८; २१. 

सन्क्ा ( अक्षरध्रुत 9७. ३; ४ 

सन्कासन्तिसिस्वन्ध १०, ५२. ~ . 


। 
र, 
| 
| 


-२४; २०; 


पारिभाषिकराब्दानां 
सन्न्‌ ८ श्रतन्तान ) ७. २६.१०. 
सततादत +. ५७ - 
सत्प्रातपक्च २२. २. 
सरद १०. द. ५१ 


सन्दिग्धविपक्चदृत्तिक ( हेत्वाभास ) १८, २ 
सन्देद १८. ५. 

सन्निकपं €. २८. 

सपक्ष १२. ९. 

सपयवसित ( श्रुतन्तान ) ७. २; १७. 
सक्षभङ्गः २८. ८. 


सक्चभद्वी १६. १२; १४; १८; २०; २०.७.२४. १२. 


समनस्कं ७. १०. 


समभिरूढ (नय) २९. १९; २.२३; २४; २२. ४. 


समभिरूढाभास २४. २५. 
समवायिद्रव्यशब्द्‌ २३. १२. 
समथन १४५. १६; ९६. <; ९ 
समथंनन्याय १८. १६. 

ससुदयवाद्‌ २३. २९. 

समुदित १२. 9. 

सम्यक्‌ ( भ्रतक्तान ) ७. २; ११-१३. 
सम्यक्व २२३. २७. 

सम्यग्तान १. ९. 

सम्यण्दश्चंन ८. १८९ 

सस्यग्टष्ि ७. ५२. 

सहचर ( देतु ) १७. ७; $९. 
सहचरारुपरय्धि १७. २६. 
सहार १९२. २५. 

सहभाविन्‌ २२. ऽ४. 
साव्यवहारेक २. १३; ५४; ७. १९ 
साकार २७. ६. 

सादि ( श्रतङ्घान ) ७. २; ५४ 


साद्य १०. ३२-५; <; ५१०; ९१. 
सार्य ९०. १;२ 
साधन ९०.२७; २८: ३०; ११. $; १२.२२; 9 


२५:२२; १३. ५२:२६; १६. ५. 


नर = एनी --~~ ^ "~ ~ ~ चथ 4 ५ र क 09 कत ज मि ०० न मा म कन म क 9५ ०७७० 


[00 111 क 


व्दानां सच्ची ७५ 
साघ्यसाधनभाति १०. २२. ¢ 


सामय्याप्रातवन्य १९६. २७. 
सासानाधकरण्य २०. २९. 
सामलन्य १४. २५ 
सामान्ययन्नेणप्रत्यासत्ि 
सावरणत्व €. ५१७. 
सिद्ध १८. 4८; 
सिद्ध ( भगवान्‌ ) २३. $. 
सिद्धसाधन १६. 5. 
स्त्यानदिनिद्धा ३. २०. 
स्थविर ७. १९. 
त्यापना र. १८; २७; गद. ११-५२; १५; १२; 
९९. ५९६4. २4 ९.9 
१११२. ९७. 
स्थापनाजन २४५. २७. 
स्थापनाजीव २८. $७. 
स्थापनेन्द् २५. २७; २६. ऽ ६; २२. 
स्थितपक्षत्व २३. २९. 
स्पष्ट &. ५५. 
स्पष्टता २ १९. 
स्मरण ८. २९; ३०९. २२; 
२१. ५; १२. ३; ४; १६. 3. 
र्त १०. ५; ८ 
स्मृति ८, २१; 


२०. ३५; 


नि | 


२. १. 


>६, १९०. 


२८. 


२८६; द. >; ३; ५; ७; १३; 
१७; €. =; ६; ८; ११ % 
र्डेति्ानायरण ६. ८; १३. 

रयात्‌ १६. २२. 

स्यास्डार १६. ५९ 

स्मपरव्ययसायिःप ११. २९. 

स्यपरस्ययसायन्‌ १. ४; १, 

स्दभापदर्यं १७. ९. 

र्पशारानुपटःान्थप १७५. २५ 

स्वस्य ( कररना) ४.९ 


स्रर्पप्रयुपताप्यामसार १०. २५; १२ २५. 
नि 


त्वस्य क रप 
ररस्वारद्ाप्यः १. 


र्वरम्दा~ः 4 


साप्य ९०.२७; २९; २०५; १९. +; ९२ २; ३: | स्दसदि्दिनन्य २. ६, 

२१-२३; १३. <; $; २०; २७.२६; ¦ स्वमम्र ९५ 

९८. ५; ७; ९; १३-१४; १४. १०; रश; } ग्पारुरनः दस्यन्‌ 

९६. ३; ४; १८. २५; २६. ४;५. ॑ रमर ७.९१ 
साष्यधस्विधिष्ट १७. २. ¦ स्यां ( शटुम्यन 9 १२. २६३. १२३. २२; २. 
साप्यधसाधार ६४७. ऽ. १९८ > 


@ { @{ ~~ 


ध ५ तात्थयेसय ® हर गतानाम्‌ 
^^ १०६ त्ययसंग्रहवुच्यन्तमवानाम्‌- 
-स्वार्थव्यवसिति १. १०. १३; १५; १७; २१; १७. ८; २०; १८. २; 
टसं १०, १६. १८; १६. छ; २७; | 
हीयमान ( जवधिक्ताने ) ८. १. हेतुदोप १६. २. 


१४. २; १४. ११; १५; १६; १६.२३. ६; ७; । हेताभास १२. ५; १८. ३. ९; १४; ५-४4 


३, जैनतकेमापागतानामबतरणानां सूच । 


अप्रसतुताथोपाकरणात्‌-[ ठषी° स्ववि ७, २. ] २५. ९६ 

असतो नद्थि णिखहो-[ वियेषा० गा० १५७४ ] १५. ५ 

अहवा ब्थूभिहाणं-[ विशेषार गा० ६० ] २९. ५ 

उञ्जुसुअस्स एगे-[ अनुयो० सू° १४ ] २७. २४. 
ततोऽथग्रहणाकारा- तत्वाथ॑छोकवा० १, १. २२ ] १. १६. | 
तसमात्‌ यत्‌ स्मयेते तत्स्यात्‌-[ शोकवा ० उप० छो० २७-३८ ] १०, ३ 
धूमाधीवेह्िविज्ञानम्‌-[ ] ११. १६. 

नामादतियं दव्वद्धियस्-[ विकशेपा० मा० ७५ {] २७. १७ 

नासिद्धे भावधमेऽस्ति-[ प्रमाणवा० १. १९२ † १४. २२ 

पक्षीरृत एव विपये प्र. न. ३. ३८. } १२. २२ 

पयोम्बुभेदी हंसः स्यात] ] १०. १६. 

भावे चिय सदणया-[ विशेषा मा० २८५७ ] २७. २० 

विकरपसिद्धे तस्मिन्‌ परी° ३. २३ 1] १४. १४ 


ए ॥ 


४, तातपयेसंग्हर्यन्तगेतानां विशेपनाम्नां रुचो । 


-अभयदेव २९१. २ धमेभूपण ५६. १६३. 

नाचार ( अङ्क ) ५०. ११४ १५. नन्दिपृत्र ४०. १५; ४१, २४. 
जआवदयक ( सूत्र ) ५०. १२; ५१. ६. नन्यध्ययन ४२. १. 

उद्यनाचायं ५२. ११. नन्यध्ययनसूत्र ४०. १३. 
उपाध्याय ३२. ८. नैयायिक ५२. ३१; ५३. ९८} २२; २४; ५४. ६; 
-देरावत ५०. १८. | ५५. ९२८; ३२ ५६. २८. 
मारि ३१. ९. | नैयायिकविदोप ५२३. १२. 
-चिन्तामणिकार ५१. २१६ २२; २८; २९; ५२. ५. - | न्याय ५९. १९. 

चिन्तामणिक्त्‌ ५७. ८. ल्यायदीपिका ५६. १. 

सेन २३. १३; ५९१. २०; ५३. १८ परदे. १;५. | न्यायनय ५४. ७. 

सैनतकं ३२. १०. परोक्षद॒द्धिवादिन्‌ २९१. ११. 
सनम ३१. १२६ ५६. ३; २८. पादवंनाथ २७. १९. 
-तात्पयंसद्य्रदा २१. २. प्रकीणं ५२. ६. 

दीधितिङत्‌ ५४. ८. ध्रमाणनयतत्वासैक प ९७. 
-द्िवाद्‌ ५१. २. प्राभाकरं ५२. २९. 


देवसरि २२. ४६ २६ २३. ९. | प्रामाकरमत ३२. २८; ५२. ३०. 


दिरोषनास्नां सूची 


रत्नाङरूर २२. ५. 

उदिदेवसूरि २३९१. ६. 

विद्यानन्द ३२. २४१ दरे. ९. 
देदोपिक ५१. १९. 
सन्मतिटोकाङ्व्‌ ३९. ३. 

साल्य ५९१. १९. 

सामान्यलक्षणा ( अन्व ) ५४. ८. 


=वौद्ध ५९१. ५१९; ५४.२२; २०. 
-यौद्धमत ५५. ३. 
भरत ( क्षेत्र ) ५०. १८. 
भाट्पक्ष ५४२३. २१. 
भारत पं. ९१२६ १४. 
माणिक्यनन्दिन्‌ २९१. ६. 
- मीमांसक २९. ९३ ५२. १८१ २२. 


[सि 17 1 11 


-मीमासा ५९१. १९. | । सुमेर २७. २०. 
-यसोधिजय २९१. १. ) स्याद्ादरतनाकर ३१. १८. 
-योग ५१. १९. | स्यादादिन्‌ ३२. ३०. 


{ 


सयुखादिना सुखान्तेन खाखान्तेन द्दिलादिना । 
सहेन्द्रेण च संभूय छृतिरेषा ससापिता ॥ 


ह 04) 


& ९४ 


0 ® € ¢) 


र न 
7 द 
^~ 
0 | 


पटम्‌ 


पक्ति 


(3 -. 


€ ^ ~ 


शुद्धिपन्रम्‌ 


अशुद्धम्‌ 
व्यजना- 
सम्यग 
एते 
-परिच्छिनत्तीत्ति 
स्थानीयात्तत्तो 
प्रमाणन्तर- 
व्रिरुक्चषणकादिः 
पवंतोवदहि- 
वहिमाननिव्यु- 
आत्रा- 
साधने 

-राणा पद्- 
चदुथः 

-भ्ूततकिया- 
रधी 

-लासेनैका 

श ग्युयच्छनच्‌ 
स्थापनाभ्युप 
ररयत 
[ ६० | 
फलत्वात्‌ 
स्वपरव्यसिति- 

-स्मदादि प्रत्य 
ररन्यादि जान 
एव्यन्तऽजं 

~ निमित 
अभ्यास पाट 
व्यश्चना 


उपघातः 
-पधाता- 


-पधात- 
मनोगतम्‌ 
विकल्प पूर्विकां 
पाटन क्रिया 
व्यजना~ 
खन्ध 

ग्रहस्यवि- 
निश्चयो 
पुखीन्द्‌- 
२७ 
शग 


1 न्नी) 


द्धम्‌ 
उयज्नना- 
सम्यम्‌ 
एते" 
परिच्छिनत्तीति - 
~ स्थानीयात्ततो 
ग्रमाणान्तर- 
त्रिरक्चणक्ादिः"' 
पवतो वहि- 
वह्िमानिच्यु- 
अघ्रा 
साधने 
- राणायुपद्‌ - 
*्वतुर्थः 
-भूतकरिया- 
रधी 
-छातेऽनेका- 
न भ्युपमर 1.8 
स्थापनानभ्युप - 
ददयते 


[ विक्ेपा० ६० ]. 


तत्फटसवात्‌ 


स्वपरग्यवतिति- 


-समदादिग्रस्य- 

~रगन्यादित्तान- 
इत्यन्तजं- 

-निमित्त 
जभ्यासपार- 
व्यज्ञना- 


उपघातः 
"पवा 


-पघात - 

मनो गत्तम्‌ 
विकद्पपूर्विकाः 
पाटनक्तिया 
व्यस्चना- 
खव्ि 

हस्य वि~ 
निश्चयो 
पु्टन्द्‌ , 

२८ 


श्ट्न्न 


